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Introduction 


Every year Sannyasa Peeth conducts three yajnas, invoking 
the weapons or astra of Brahma, Narayana and Shiva. Each 
weapon is a medium launched to destroy barriers and 
obstacles that obstruct the experience of Satyam-Shivam- 
Sundaram in our life. Given the mandate by Sri Swami 
Satyananda Saraswati to revive the ancient traditions of yajna, 
Swami Niranjanananda Saraswati has established these three 
yajnas over the past years. These are yajnas which have not 
been conducted since the time of the Mahabharata war, over 
5,000 years ago. 

Swamiji introduced the Pashupata Astra Yajna in 2014, at 
the culmination of his second year of panchagni sadhana. It 
has since become an annual anushthana invoking the weapon 
of Shiva which destroys the blockages of Brahma granthi, 
Vishnu granthi and Rudra granthi, the three psychic knots 
of material and sensual attachment, personal and emotional 
attachment, and the knot which ties us to our personal 
identity and prevents us from experiencing the divine, 
transcendental dimension of life. 

Since 2016, the Brahma Astra Yajna has been held dur- 
ing the period of Gupta Navaratri, prior to Guru Poornima. 
The weapon of Brahma stops all that distracts and disturbs 
the mind from attaining its goal. It is the power of the crea- 
tor and allows new and positive creations to take place in 
life. 


The power of the Narayanastra is sent to still and subdue 
the ego and the negative expressions of the mind, so that we 
are able to drop all masks, become naked, realize our true 
essence and discover our own luminosity. The Narayanastra 
was first invoked in 2015 as part of the annual Sri Lakshmi- 
Narayana Mahayajna at Paduka Darshan. 

In 2018, the Narayana Astra Yajna was conducted at 
Satyam Udyan (Akhara) for the first time as a nine-day 
anushthana in the month of May. The specific Narayanastra 
mantras chanted by the pandits are not to be heard by the 
public, yet the effect of the sacred sound is felt by all. 

In the serene and auspicious atmosphere of the Akhara, 
ashram residents and guests gather to listen to the inspiring 
satsang of Swamiji. Through stories and anecdotes, he 
brings alive the many ways that the ego manifests and is then 
destroyed through divine intervention and the ever-watchful 
care of the guru. 

What was valid in ancient times for saints, sages and the 
gods themselves, is as relevant to us today as it was then. 
The human ego remains the wall between limitation and 
expansion, between darkness and light. It is the last hurdle 
we have to overcome on our journey from tamas to sattwa. 
Swamiji brings alive with clarity and humour the teachings of 
lore and helps us connect their message to our own present- 
day life and to our own effort to follow Swami Sivananda’s 
instruction to kill this little 7. The Narayanastra becomes 
the weapon which helps us in this process and allows us to 
be free. 


Satsangs during 
Narayana Astra Yajna 
and 
Narayana Aradhana 


Three Astras 


16 May 2018 


Today we begin the nine-day aradhana of Narayana which 
is one of the three private yajnas or anushthanas that are an 
integral part of the activities of Sannyasa Peeth. The three 
aradhanas are the invocation of the shaktis of Brahma, 
Narayana and Shiva. These special mantras have not been 
heard in Kali Yuga. The last time they were heard was at the 
time of Sri Krishna. 


Mandate for Sannyasa Peeth 

When Sri Swamiji gave the mandate of Sannyasa Peeth, 
he instructed me to revive the old traditions and cultures 
of the rishis, to see what contribution they have made to 
humanity. Therefore, we started with something tangible: 
the invocation of these three powers. They are masculine 
powers, not feminine powers. The feminine power is 
Shakti. This invocation is of the masculine principles which 
involve the Shakti principle as well. It is an invocation to 
both. Shakti without the upholder of the Shakti cannot be 
attained. You have to call the upholder of Shakti in order 
to attain Shakti. 


Purpose of the three yajnas 

The Brahma Astra Yajna is an invocation of the power of 
the Creator and its purpose is to still the agitated mind, 
to overcome the attractions and the influences of maya, 
for it is the creator who creates maya. His main function is 
to create maya, delusion and illusion. Everything that you 
perceive in the world and in life is nothing but maya. The 
main function of the creator is to bring forth maya and 
also give you something that allows you to transcend the 
force, the effect of maya, which is the Brahmastra. Similarly, 
the Narayana Astra Yajna is to remove or overcome the 
negativities of the six friends - kama, krodha, lobha, moha, 
mada, matsarya, desire, anger, greed, delusion, arrogance 
and envy — as well as the ego, the last and biggest enemy. 
The Pashupata Astra Yajna is held to invoke Shiva’s weapon 
to pierce the three granthis, the knots, of Brahma, Vishnu 
and Rudra, to free the spirit from the hold of these three 
knots. It is with this spiritual purpose and intent that these 
three ancient yajnas have been revived. 


त्रिविध अस्त्र 


16 मई 2018, प्रात: काल 


आज से अखाड़ा में एक नए अनुष्ठान का शुभारम्भ हो रहा है और यह 
अनुष्ठान है भगवान नारायण का। हमारे देश में मंत्रों की बहत प्राचीन परम्परा 
रही है। ये मंत्र ब्रह्माण्डीय एवं भौतिक ऊर्जाओं को Galera करते हैं, मनष्य 
के उत्थान का कारण भी बनते हैं। लेकिन मंत्रों को अब हमलोग भूलने 
लगे हैं। हम मंत्रों को या तो हवन-पूजा-पाठ आदि से जोड़ देते हैं या अपनी 
व्यक्तिगत साधना से, लेकिन मंत्रों की पहुँच पूजा-पाठ और व्यक्तिगत साधना 
से कहीं आगे तक है। 


कछ मंत्र ऐसे होते हैं जो बाह्य तथा आन्तरिक परिवर्तन लाते हैं, मनष्य 
के दोषों, कमियों और बंधनों को दर करते हैं ताकि मनष्य का आध्यात्मिक 
विकास हो सके। इस क्रम में भारत के ग्रुजन साधना के रूप में मंत्र देते हैं 
और व्यक्ति उसका जप करता है, SAS करता है। दसरे क्रम में पंडित और 
आचार्य आकर पजा करते हैं, हवन करते हैं, संकल्प लेते हैं और मंत्रों को 
एक स्वरूप प्रदान करते हैं। 

हमारे देश में बहुत-से ऐसे मंत्र हैं जिनके बारे में अब कोई जानता भी 
नहीं। आजकल हमारे देश में जो प्रचलित आराधनायें हैं, सामान्य रूप 
से उन्हीं को किया जाता है, लेकिन कछ ऐसी भी अप्रचलित साधनायें हैं 
जो पूर्व के य॒गों में हआ करती थीं, पर कलियग में अभी तक नहीं हई हैं। 
हमारे ऋषि-मनि, हमारे अवतारी परुष, हमारे वीर योद्धा पर्व काल में एक 
उद्देश्य को, एक लक्ष्य को प्रा करने के लिये मंत्रों का सहारा लिया करते थे. 
और इनमें तीन मंत्र हैं जो देवताओं की प्रमख शक्ति माने गये हैं - ब्रह्माजी 
की शक्ति, नारायणजी की शक्ति और शिवजी की शक्ति। ये जो तीन मंत्र 
हैं, इनका उच्चारण कलियग में तो नहीं हुआ है, अन्तिम बार द्वापर यग 
के कृष्ण काल में इन मंत्रों का उच्चारण किया गया था। कृष्ण काल 
पश्चात्‌ अब गंगा दर्शन में फिर से हमलोग इन मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं 
क्योंकि यही हमारे गुरुजी का आदेश भी था। उन्होंने हमसे कहा था कि 

तम बिहार योग विद्यालय से सेवामक्त 

हो गये हो और अब संन्यास पीठ के 
लिये काम करना है। संन्यास पीठ में 
केवल संन्यासी नहीं बनाना है, बल्कि 
अपने देश की जो प्राचीन परम्परायें, 
साधनाएँ और विद्याएँ हैं, उन सबको 
पनर्जागृत भी करना है। 

इसी के अंतर्गत मंगेर में अनेकों 
SASH सम्पन्न होते हैं और ये सब 
= सार्वजनिक नहीं, व्यक्तिगत अनुष्ठान 
हैं। इनमें भीड़ नहीं आती है और 
हम बुलाते ही हैं। अभी यह नौ दिन 
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का कार्यक्रम शरू हआ है, लेकिन किसी को खबर नहीं है। यह हमारा 
अपना एक व्यक्तिगत अनुष्ठान है जिसमें सबेरे सात से आठ बजे तक आश्रम 
के संन्यासी और अन्तेवासी आमंत्रित हैं। उस समय यहाँ पर मंत्रपाठ और 
पूजा का कार्यक्रम होगा, जिसके बाद फिर लोग यहाँ से प्रस्थान कर जायेंगे। 
तब हवन प्रारम्भ होगा और उस समय जिन मंत्रों का पाठ होगा, वे ग॒प्त मंत्र 
हैं। केवल हमारे जो आचार्य और पंडित लोग पाठ कर रहे हैं, वे ही बोलेंगे 
और सनेंगे, अन्य लोग उसको सन नहीं सकते हैं। फिर शाम को आरती का 
कार्यक्रम होगा जिस समय हमलोग यहाँ पर दबारा मिलेंगे। 
बहुत बार जब लोग सनते हैं कि आश्रम में ब्रह्मास्त्र, पाशपतास्त्र 

नारायणास्त्र आदि का आवाहन होता है तो लोग प्रश्न भी करते हैं कि किससे 
लड़ाई की तैयारी हो रही है? चीन से या अमेरिका से? हम उनको बोलते 
हैं कि यह लड़ाई की तैयारी नहीं है, यह तो एक आध्यात्मिक विधि है 
जिसके द्वारा हम अपने जीवन के दोषों, ग्रंथियों, बंधनों को दर कर सकते 
हैं, उनसे मक्त हो सकते हैं। आज से नौ दिन तक यहाँ पर जो कार्यक्रम होगा 
वह नारायणास्त्र का आवाहन है। नारायणास्तर का प्रयोग कब हुआ था 
जानते हो? महाभारत के दौरान कौरवों ने नारायणास्त्र का उपयोग किया 
था पाण्डवों के विरोध में और वह नारायणास्त्र सभी का संहार करते हए 
पाण्डवों की ओर बढ़ रहा था। तब पाण्डव कृष्णजी से पूछते हैं कि भगवन्‌! 
इस अस्त्र का तोड़ क्या है? कृष्णजी कहते हैं कि अपने सभी अस्त्र-शस्त्र- 
कवच नीचे डाल दो, निरस्त्र खड़े हो जाओ। तब अस्त तुमको मारेगा नहीं। 

पाण्डवों ने वही किया। उन्होंने अपने अस्त्र-शस्त्रों का त्याग कर दिया, कवच 
आदि सब हटा दिये और सरक्षित रहे। उनको नारायणास्त्र ने मारा नहीं। 

यह तो एक प्रसंग आता है महाभारत में, लेकिन कोई साध जब इस अस्त्र 

का आवाहन करता है तो वह किसी के संहार के लिये नहीं, बल्कि अपने 
जीवन के सबसे बड़े शत्र को खत्म करने के लिये करता है। वह शत्र कौन है? 
अहंकार! जब तक अहंकार का सिर ऊँचा रहता है वह किसी की परवाह नहीं 
करता, विन्ध्याचल की भाँति बढ़ते जाता है। आध्यात्मिक जीवन में एक सिद्ध 
भी अगर अपने अहंकार को वश में नहीं कर पाये तो उसका पतन होता है। 
अतः अपने अहंकार को समाप्त करने के लिये, अपने अन्दर के षड्-रिपुओं 
को समाप्त करने के लिये एक साधक नारायणास्तर का अनुष्ठान करता है। 
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The Spirit of Narayana 


17 May 2018 


In this ritual of Narayana aradhana, the shaligram stone 
is being used. There are two precious stones on this Earth. 
They are not rubies or diamonds, they are not emeralds or 
amethyst. They are two special stones which look ordinary 
yet have a lot of power. These two ordinary stones are 
Shivalingam and shaligram. People do not notice that they 
are precious. Those who do realize this also recognize the 
value, the worth and the specialness of these two stones. 
Shivalingam and shaligram are the most valuable gifts left 
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by God for everyone, yet nobody even notices that they 
exist. People even trample on them when they are walking 
in places where they abound. However, when these stones 
connect with your feelings and emotions, the spirit in 
them comes alive. That spirit is the divine, the cosmic and 
the transcendental, which brings goodness, wellness and 
auspiciousness everywhere. 

In Shiva aradhana we use Shivalingam, and in Narayana 
aradhana we use shaligram. The shaligram is a special stone. 
Inside a solid rock is a fossil and a strand of gold which forms 
naturally. People mine the shaligram stone for the gold, they 
remove the gold and then they give you the stone. Sometimes 
you get the real shaligram with real gold inside the solid 
stone. The one we have here is the true one, the potent one, 
the powerful one. Sri Swamiji had one and this is the one 
which is being worshipped here. This shaligram represents 
connection with the energy of Narayana. 


Lifelong connection with Narayana and Lakshmi 

Your connection with the Creator and the shakti of the 
Creator is until birth, before birth and until birth. Then your 
connection with the creator is severed. That is Brahma and 
Saraswati. Your relationship with Shiva and Parvati begins 
at the time of death and continues beyond death. However, 
your connection with Narayana and Lakshmi begins from 
birth until death for they represent life and its experiences 
and attainments. Sri Swamiji used to say, ‘Peace, plenty and 
prosperity’, for these are the three aspects of Narayana and 
Lakshmi. Narayana is peace, Lakshmi is prosperity and where 
both are together, there is plenty. Your connection, your 
association, your relationship with Narayana and Lakshmi 
lasts for your whole life. In reality your connection is with 
them. 

Sannyasins who belong to different denominations, 
sects and traditions, all use a common greeting Om Namo 
Narayanaya. It is a greeting to Narayana. Here in Munger, 
Hari Om is a greeting of Narayana, Namo Narayana in 
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Rikhiapeeth is a greeting of Narayana, Jai Ho is a greeting 
of Narayana. Shaivas and Shaktas don’t greet each other 
by saying Om Namah Shivaya or Hara Hara Mahadev or 
Mahalakshmiki Jai. They always greet people by saying Om 
Namo Narayanaya throughout the country. This indicates that 
everybody recognizes the worth, value, presence and utility 
of Narayana in the dimension of life. He is the supervisor, 
director and CEO of the living dimension. 


Destroying the enemy 

The enemy of Narayana is ego. Ego is the enemy of life. All 
the demonical people fought against good out of arrogance 
and ego, not out of understanding. Fights always happen 
due to ego. The ego can be triggered off by anything. A 
misunderstanding can trigger off the ego, a simple statement 
can trigger the ego, even a look can trigger a reaction from 
the ego. Ego can be triggered by anything and ego is the 
biggest enemy of life, it destroys life. All the demons who 
fought against good, fought because of their egos, arrogance 
and aggression. Narayana has to vanquish them all; he has to 
fight with them all. The shakti, the tool, the implement that 
he uses to destroy ego is the Narayanastra, which is being 
invoked through the mantras chanted by the pandits here. 

These mantras have not been chanted in Kali Yuga before. 
Over the last four, five years, since the panchagni sadhana 
began these mantras have been chanted in Munger for the 
first time. There are rules that govern this invocation, this 
anushthana. The mantras are to be chanted in a low volume 
and should be audible only to the chanters. No one except 
those persons participating in the anushthana should hear 
the mantras. 

Whenever you are here, try to connect with the spirit 
of life which is happiness, which is living in the present. 
Happiness and living in the present represent the spirit of 
life. Those who live in the past and are unhappy or those 
who think of the future and are unhappy, are distancing 
themselves from the grace of Narayana, for that is not the 
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spirit of Narayana. To connect with the spirit of Narayana, 
you have to be yourself, what you are in reality, not what you 
are externally. Therefore, it is important that in order to 
connect with the positives in life, you enjoy the present and 
are happy in the present in the spirit of Narayana. 

There is a story from the Mahabharata when Ashwatthama, 
one of the leaders of the Kaurava army, used the Narayan- 
astra against the Pandavas and Krishna. It was a boon for the 
demons as for the first time a demonical person was using 
a divine weapon to wipe out people who are fighting for 
dharma, righteousness. It was only when this situation arose, 
when the bad people were using divine weapons to knock off 
the good people, that Krishna appeared and said, “In order 
to save yourself, drop your weapons. Come down from your 
chariot, elephants and horses, stand on the ground without 
any armour, without any protection. Remove all thoughts of 
war and animosity from your mind. Become innocent and 
you will be saved.” And that is what the Pandavas did. 

If this Mister Bad had not used the weapon against Mister 
Good, then we would never have known how to counter the 
effect of the Narayanastra. If the good people were using the 
weapon against the bad people, then the question of stopping 
the astra would not arise, it would simply destroy everybody. 


Ten avatars of Vishnu 
There is both a scientific explanation and a religious 
understanding of the Vaishnava tradition. The religious 
symbology is Narayana with Lakshmi, sleeping in yoga 
nidra upon a serpent in an ocean of milk. That is during 
the summer, when he comes to cool himself in his huge 
milky ocean known as Kshirasagar. During winter, he stays 
at his winter palace, Vaikuntha, which is a proper palace with 
everything. This is the religious symbology: Vishnu living in 
Vaikuntha or in Kshirasagar. He is the god, sustainer of the 
universe, and husband of Lakshmi, the goddess of prosperity. 
The Vaishnava tradition also describes the theory 
of evolution in its philosophy. The Vaishnava theory of 
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evolution is very similar to the 
modern theory of creation 
and the emergence of life. 
There are ten major avatars 
of Narayana and there are 
twenty-four minor avatars 
of Narayana. Brahma has 
never taken avatars or rebirth 
and Shiva only a few times. 
Narayana has the maximum 
number of avatars. The ten 
major avatars represent the 
evolutionary jump from one 
state of mind to another state, 
from one condition of life to another condition. 

The first avatar is Matsya avatar, the fish. Narayana 
means ‘one who lives in water’, and fish is the first lifeform to 
emerge in water, from bacteria to fish. Fish is the first avatar, 
the first form of life in the water element. 

The second avatar is Kurma avatar, the turtle or tortoise, 
which has the ability to survive deep down in the water and 
on land. It can survive in both, water and land. The turtle 
avatar marks the transition from water to land. 

The third is Varaha avatar, the boar. The boar is a precious 
and rare animal and also one of the strongest animals. Varaha 
is that lifeform that is fully established on land and endowed 
with immense strength. 

The fourth avatar is Narasimha, the primitive, instinctive 
man; primitive yet human. The Neanderthal appears, the 
first humanoid, the primitive, instinctive, wild man. 

The fifth avatar is Vamana, the small dwarf-like human, 
representing the birth of intelligence and knowledge. It is 
the emergence of buddhi in its nascent stage, for Vamana 
had a small body; he was not a fully grown being. Vamana 
had a baby form. The baby form of Vamana represents 
emerging buddhi, emerging understanding, knowledge and 
wisdom. 
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After that comes the Parashurama avatar, a violent, 
aggressive person who wishes to establish his rule. This 
possibly indicates the transition of the primitive man to the 
warrior, the one who fights to settle and establish land, society 
and family. 

The next avatar is Rama avatar who represents the 
demarcations of dharma and justice. Then comes Krishna 
avatar, the expression of love, followed by the Buddha avatar, 
representing the emergence of shanti, peace. The last avatar 
is Kalki avatar, bringing change and transformation. 

These ten avatars of Narayana represent the Vaishnava 
theory of evolution which is similar to the modern theories 
of evolution. It is significant that the maximum number of 
avatars that manifested to encourage, sustain and promote 
life have been of Narayana. The enemy of life has always 
been ego, and it is the eradication of ego, the last vestige 
of individuality, which is the purpose of the Narayanastra 
anushthana. 


नारायणास्त्र का प्रयोजन 


17 मई 2018, प्रात: काल 


आचार्यों द्वारा संकल्प हो गया है और अब भगवान नारायण की पूजा हो 
रही है। यहाँ पर नारायण की आराधना हम शालिग्राम रूप में कर रहे हैं और 
यह एक बहुत ही सुन्दर विधि है। देखा जाए तो हमारे जीवन में सबसे अहम 
स्थान भगवान नारायण का ही है। ब्रह्माजी से हमारा नाता जन्म के पहले 
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जड़ता है और जन्म लेते ही वह नाता ट्टता है। शिवजी से नाता बस मृत्य 
के समय जड़ता है। जीवनपर्यन्त तो हमलोगों का रिश्ता नारायण से रहता है 
क्योंकि नारायण ही जीवन के स्रोत हैं, आधार हैं, अनभव हैं और स्वयं ही 
जीवन ÈI अतः जन्म से लेकर AT तक हमारा सम्बन्ध भगवान नारायण 
और उनकी अर्द्धाँगिनी, माता लक्ष्मी के साथ ही होता है। 

देखा जाए तो हर व्यक्ति अपने जीवन का संवरण करना चाहता है 
अपने जीवन को सखी, सम्पन्न तथा SAS बनाना चाहता है। लक्ष्मी को 
सब कोई चाहते हैं, पार्वती को कोई नहीं चाहता, क्योंकि पार्वती तपस्या 
और त्याग की प्रतीक हैं। लक्ष्मी सम्पदा, वैभव एवं प्रसन्नता की प्रतीक 
हैं, और जिन्दगी भर रिश्ता बना रहता है नारायण और लक्ष्मी के साथ। 
जीवन का संवरण करने के लिये, जीवन को सुधारने के लिये यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि हमलोग अपने जीवन में नारायण के अस्तित्व को स्वीकार 
करें, उसे उचित मान्यता दें। 

हम संन्यासी शैव परम्परा के अनुयायी होते हैं, लेकिन हमलोगों का 
अभिवादन 3% नम: शिवाय या हर हर महादेव नहीं होता। हमलोगों का 
अभिवादन होता है ३% नमो नारायणाय। परे भारतवर्ष में सभी संन्यासी, चाहे 
वे जिस सम्प्रदाय के भी हों, ७% नमो नारायणाय का अभिवादन ही बोलते 
हैं। यह एक संकेत देता है कि पंथ चाहे कोई भी हो, लेकिन आराधना जीवन 
में नारायण की ही होती है। नारायण ही सख, शान्ति एवं समृद्धि के प्रतीक 
माने गये हैं जो हर व्यक्ति के जीवन की आवश्यकता होती है, और नारायण 
का इस जीवन में विरोधी है अहंकार। जिन-जिन दैत्यों-दानवों में अहंकार 
की वृद्धि हई थी उन सब ने विष्णु का विरोध किया था, और विष्ण ने इन 
सभी दानवो का नाश भी किया। अहंकार जीवन का शत्र है और अहंकार के 
नाश के लिये जिस शक्ति का वे उपयोग करते हैं उसको कहते हैं नारायणास्त्र। 

उसी शक्ति का आवाहन इस अनुष्ठान में किया जा रहा है। अनष्ठानों 
के अपने नियम होते हैं और इस अनुष्ठान के लिये एक विशेष नियम है कि 
नारायणास्त्र के मंत्रों का श्रवण हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। केवल जो 
उसका उच्चारण कर रहे हैं वे ही जानते हैं कि क्या बोल रहे हैं। अन्य व्यक्ति 
इन मंत्रों को नहीं सुन सकते और इसी परम्परा के अन्तर्गत हमलोग भी अपना 
अनुष्ठान कर रहे हैं। 


दशावतार 


17 मई 2018, संध्या काल 


महाभारत में नारायणास्त्र की जो कथा आती है वह हम आपको बता चके 
हैं। अश्वत्थामा ने पाण्डवों पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया था। जब उसके 
प्रभाव से सभी योद्धा और सैनिक मृत्य को प्राप्त हो रहे थे तब उस समय 
कृष्णजी ने सुझाव दिया कि अपने अस्त्र-शस्त्र त्यागकर, रथ से नीचे उतरकर 
यद्ध के विचार को अपने मन से हटाकर निर्वस्त्र होकर खड़े हो जाओ। उसके 
बाद फिर नारायणास्त्र विफल हो गया। यह कहानी तो बहत छोटी है, लेकिन 
इसका अर्थ बहुत गहन है। 

सबेरे हम आपको बता रहे थे कि नारायण का सम्बन्ध जीवन के साथ 
है और जीवन का सबसे बड़ा शत्र अहंकार ही है। अगर अहंकार न रहे तो 
मनष्य जीवन में कभी भी वैमनस्य और शत्रता प्रकट नहीं होगी। अहंकार ही 
SG, क्लेश, संघर्ष और वासनाओं का आधार होता है। जब हम अहंकार से 
प्रेरित होते हैं तब मोह-माया में पड़ते हैं और ईश्वर-तत्त्व से दर होते हैं। जीवन 
में तामसिकता और अराजकता की वृद्धि होती है, मनष्य दानव जैसा व्यवहार 
करता है। इसी के शमन के लिये नारायणास्त्र का उपयोग किया जाता है। 

यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है। महाभारत की कहानी थोड़ी 
उल्टी है, क्योंकि दष्टों ने पाण्डवों के संहार के लिये नारायणास्त्र का उपयोग 
किया था, और इसके बचाव हेत्‌ कृष्णजी स्वयं नारायणास्त्र का तोड़ बताते 
Sl लेकिन अगर अच्छे लोगों ने SBT के समापन के लिये नारायणास्त्र का 
प्रयोग किया होता तो शायद यह कभी मालूम नहीं पड़ता कि इसका तोड़ 
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क्या ÈI एक प्रकार से यह अच्छी बात हुई कि 
ast ने पाण्डवों के प्रति नारायणास्त्र का उपयोग 
किया जिसके कारण हमें उसका तोड़ मालूम 
पड़ सका। 


दशावतार का वैज्ञानिक विश्लेषण 
धर्म और विज्ञान की बातें प्रायः अलग होती 
हैं। धर्म कहता है कि नारायण वैकुण्ठ में रहने 
वाले देवता हैं, वे क्षीरसागर पर शयन करते हैं। 
ऐसी बातें तो एक कल्पना या दृष्टांत के रूप में 
बतलायी जाती हैं, लेकिन इसको अगर वैज्ञानिक 
दृष्टि से देखा जाए तो नारायण के दशावतार इस 
संसार में सृष्टि के क्रम को दहराते हैं। 

नारायण का पहला अवतार कौन-सा था? 
मत्स्य अवतार, और विज्ञान के अनसार जीवन 
का आरम्भ जल से ही होता है। नारायण का 
अर्थ भी जल में वास करने वाला होता है। 
इसलिए मत्स्य उनका पहला अवतार होता है। 

उसके बाद कर्म अवतार है जो जल और 
थल, दोनों में निवास कर सकता है। HH जलचर 
भी है और थलचर भी। जब जीव पानी से बाहर 
निकलकर धरती पर आता है तब दसरा आयाम 
प्रकट होता है सृष्टि का। 

इसके बाद तीसरा स्वरूप है वराह अवतार 
जो थलचर प्राणी की पूर्णता को दर्शाता है। वराह 
सबसे शक्तिशाली जानवर कहलाता है। एक बार 
हम गाड़ी चलाकर कहीं जा रहे थे, रास्ते में सुअर 
के बच्चे खेल रहे थे। गाड़ी धीरे चल रही थी. 
लेकिन एक सूअर का बच्चा गाड़ी के नीचे आ 
गया और गाड़ी का एक चक्का उसके ऊपर से 
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निकल गया। हमने तुरन्त गाड़ी रोकी, कहीं यह 
मर तो नहीं गया! लेकिन आश्चर्य हुआ देखकर 
कि वह फिर से उठा और चलते-चलते सड़क 
पार गया। उसे कोई क्षति नहीं पहुँची! अगर दो- 
तीन टन की गाड़ी हमलोगों के शरीर पर चढ़ जाए 
तो हड़डी-पसली एक हो जायेगी, लेकिन उस 
सूअर के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई। 
उस दिन हमने माना कि हाँ, वराह एक बहुत ही 
शक्तिशाली प्राणी है। यह भगवान नारायण का 
तीसरा अवतरण है जो शक्तिमान्‌ थलचर है। 

चौथा है नरसिंह अवतार, आधा पशु, आधा 
मनुष्य, जिसको कहा जाए आदिम मानव। 
नरसिंह अवतार के बाद है वामन अवतार, 
आदिम मस्तिष्क का बौद्धिक मस्तिष्क में 
रूपान्तरण। इस अवतार के बाद आता है 
परशुराम अवतार -- उग्रता का प्रतीक। फिर 
है रामावतार - मर्यादा का प्रतीक। उसके बाद 
आता है कृष्ण अवतार - प्रेम का साक्षात्‌ 
स्वरूप। उसके बाद है बुद्ध अवतार - शान्ति 
का प्रतीक, और उसके बाद आता है कल्कि 
अवतार - परिवर्तन का प्रतीक। 

भगवान नारायण के दश अवतारों का यह 
जो क्रम वैष्णव सम्प्रदाय में बताया गया है, ये 
मात्र ईश्वर के अवतार नहीं हैं, बल्कि जीवन में 
उत्थान के स्वरूप हैं। जब-जब जीवन में एक 
उत्थान होता है, एक विकास होता है, तब-तब 
नारायण का एक स्वरूप सामने आता है। इस 
दृष्टिकोण से नारायण ही जीवन है और जीवन 
को मधुर बनाने के लिये अहंकार का नाश 
आवश्यक है। 
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Connection and First Act 


18 May 2018 


While I was taking the sankalpa of the aradhana this 
morning, chanting and singing happened at the same time 
I had to repeat the sankalpa being called out by the pandit. 
However, I could not hear him at all. At that time, while I was 
intently focusing on his words, all the sounds of the chanting 
faded into the background. The chanting, the microphone, 
the volume, everything receded to the background and the 
words of the pandit were seen in the form of written words 
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appearing before the mind’s eye. Although I was not able to 
hear him clearly the words appeared on the mind-screen. 

That is the state of dharana. When dharana happens in 
meditation, it is easy and simple. Dharana has to happen in 
situations like this in which you are able to maintain your 
concentration in situations of extreme distraction. That 
dharana represents the connectivity of your awareness with 
what you are attempting to see, feel, hear or speak. There is 
an intimate closeness between your awareness and what you 
are focusing on. That intimate closeness is known as dharana, 
where you are totally focused on one thing and everything 
else recedes to the background. 

This is the connection that Narayana has with every 
individual. Otherwise in the cacophony of human civilization, 
how will he be with everybody when there is so much 
distraction all the time? The connection with God is always a 
close and intimate one in which there is no distraction. There 
can never be any distraction if the connection is real and true. 


The katha of the ant - God’s intimate connection with every 
creature 

One day Mother Lakshmi prepared food for Narayana. 
She waited for him to come home to have his meal, but he 
came an hour late, and the food was cold. Mother Lakshmi 
was quite irritated that her lord had to be given cold food. 
When Narayana came, she asked him, “Why are you so late?” 
Narayana said, “Well, I was feeding and nourishing all the 
people in the world. There is overpopulation now, so as the 
number of people increases, my time involving myself with 
them also increases, therefore I got delayed. I can feed one 
person in one minute. If it is one hundred people, then it 
takes me one hundred minutes; one minute per person. So 
naturally I get delayed.” 

Lakshmi was a little surprised. She asked him, “Since 
when have you become the distributor of food? I thought 
that was the duty of my sister who incarnated in the form 
of Annapoorna, and in the form of Shakambhari, and gave 
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plenty of grains and vegetables to humanity.” Narayana 
replied, “Yes, she gave us the grains, and the vegetables are 
produced in abundance, yet I have to distribute. It is like the 
mother making food in the kitchen and the servant bringing 
the food to the table. I am doing that job, I am the sustainer, 
I am the nourisher, I am the person who carries the food 
prepared by Shakambhari and Annapoorna to everybody.” 
Lakshmi said, “Is that true?” Narayana said, “Of course it is 
true, why should I lie to you? 

The next day Lakshmi decided to play a trick. After 
breakfast when Narayana had gone for his rounds around 
the world, she picked up an ant, put it in a small tin box, tied 
the tin box with the ant inside it to the corner of her sari and 
kept it with her all day while she was doing her household 
chores. Six hours later, when Narayana came home for 
lunch, Lakshmi asked him, “Finished your job for the day?” 
Narayana said, “Yes.” “You have fed everybody in the world?” 
Narayana said, “Yes.” “All creatures have been fed?” Narayana 
said, “Yes.” She said, “I think there is one creature that you 
have not fed.” Narayana said, “No, I fed every creature in 
this created known universe that is under my jurisdiction.” 
Lakshmi said, “Well, I will prove you wrong.” She opened the 
corner of her sari, took out the box, opened it and said to 
Narayana, “Look!” Narayana said, “Look at what?” She said, 
“Look at the hungry ant.” Narayana said, “Which hungry 
ant? There is no hungry ant in there.” Lakshmi looked at 
the box and what did she see? She saw the ant nibbling on a 
single grain of rice. Somehow that grain of rice had appeared 
inside the tin box. Lakshmi recognized that “Yes, Narayana 
is the sustainer and nourisher of everything that is created’. 

One can only become the sustainer and nourisher if 
there is an intimate and close connection. In a global society 
of seven billion people, you are connected with only a few 
people who are part of your own family, maybe four or five 
people, the immediate household. Then relatives and distant 
family members, that is all. Your most intimate connection 
is with the household members, not with the seven billion 
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outside. Narayana’s connection is with each and every one 
of the seven billion. 

Narayana’s nourishment and sustenance becomes alive 
when there is peace and happiness in life as that is the spirit 
of Narayana. Peace, gentleness, happiness, contentment, 
all the positives that you are able to experience in life are 
qualities of Narayana, not of Brahma, not of Shiva. All the 
positives that you experience in your life and that improve 
the quality of life on Earth are the energy of Narayana. 

Shiva’s energy is different: it is transcendence to improve 
the future, whereas Narayana’s energy is to improve the 
present. You try to improve the future without improving 
the present, so your desired outcome for the future is never 
fulfilled. Narayana says that if you are able to improve the 
present, then the future is always bright, optimistic and 
beautiful. However, if you ignore the present and try to 
improve the future, your actions will never be able to meet 
your aspirations. 


The katha of Madhu and Kaitabh - Narayana’s first act 


What was Narayana’s first act the first time he opened his 
eyes? According to mythology, in the beginning there was 
water everywhere, not a single inch of dry land anywhere, no 
earth visible, only a huge expanse of water as far as the eyes 
could see. In the middle of the ocean waters, rolling on the 
waves, reclining on a bed shaped like a snake, Narayana was 
sleeping. He started off in yoga nidra. 

This was the situation in the beginning, only water 
everywhere and a floating bed on the water with Narayana 
fast asleep. At that time, from his navel emerged a lotus from 
manipura chakra. Manipura chakra represents pranic energy, 
the vital energy. Seated on the lotus of manipura chakra was 
the Creator, Brahma. Brahma knew that he was the Creator, 
he had to create. But create what and where? There was water 
everywhere and he needed dry land, he could not make 
anything in water. So Brahma prayed, “Whoever has made 
me, I pray to that person, I pray to that energy to manifest 
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so that I may fulfil my duties.” Adi Shakti heard the prayer 
of Brahma, who was the first and only speaking person in 
the whole universe, so his voice carried quite far; Adi Shakti 
heard it and decided to play a game in order to activate 
Narayana so that creation could take place. 

How to activate Narayana? He was fast asleep, totally 
oblivious and unconscious to the world and his surroun- 
dings; he did not even know that a lotus had grown from his 
navel and the Creator had appeared. While Shakti was look- 
ing at Narayana and wondering what to do, she happened 
to look at his ears. As Narayana was sleeping for so many 
eons, there was a lot of ear wax that had accumulated. She 
took out two pieces of ear wax from Narayana’s ears, blew 
on them and gave them life. From the two pieces of ear 
wax, emerged two beings and they were the first beings. 
They also looked all around and saw only water everywhere. 
They were wondering, “Who are we? Where are we? Why 
are we here? What do we need to do? Nothing to do, only 
water everywhere.” At that moment, Adi Shakti appeared in 
front of these two beings and said, “I have created you for a 
specific purpose and your purpose is to activate Narayana. 
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You have to wake him up and you have to fight with him. I 
am giving you my shakti. Once you fight with him, Narayana 
will become active and then creation can start.” Saying this 
Adi Shakti disappeared. 

When they realized that they had found the purpose of 
their life, these two beings came to Narayana who was fast 
asleep on his floating snake bed in the middle of the ocean. 
They started to throw water on his face to wake him up, pull 
his legs, pull his clothes. They started to disturb Narayana 
so much that he was forced to open his eyes. 

The first thing he saw before him when he opened his 
eyes was two beings fully determined to bug and bother him. 
He questioned them, “Who are you? Why are you disturbing 
me?” The two beings said, “We are demons and our names 
are Madhu and Kaitabh. We want to have a duel with you, we 
want to fight with you. Please grant us our wish.” Narayana 
said, “Well, what a strange beginning to my day! For the first 
time I open my eyes and I see these two beings waiting and 
ready to fight with me. It is not an auspicious beginning to 
my life. It means that all my life I will be fighting.” 

They were ready to fight so he got up and said, “All right, 
let’s start.” He fought with them for a long, long time yet he 
could not vanquish them as these two beings were infused 
with the power of Adi Shakti. After many eons of fighting 
with these two people, Narayana got tired. He said, “Hang 
on, I’m going to rest for some time.” The demons asked, 
“Why? You are a god; why should you rest?” He said, “Yes, of 
course, but do you know you are fighting against the rules? 
You are two fighting against one. I have to defend myself 
against two of you, so of course I’m tired.” 

At that moment Devi gave an indication to Narayana that 
the demons he was fighting were infused with her energy and 
it would not be possible for him to vanquish them. At the 
same time a peculiar situation was created and their minds 
underwent a change. The demons saw Narayana resting and 
said, “We are really happy with your fighting skills, you have 
been able to stand up to the two of us single-handedly. Ask us 
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for a boon and we shall grant it to you.” Narayana thought, 
‘Well, this is new, somebody is offering a boon to me! Usually 
everyone is asking me for boons.’ He said, “Okay, if you are 
willing give me a boon.” “Which boon?” “That you two will 
die by my hands.” The demons were perplexed, “What does 
he mean when he says ‘You two will die by my hands’? We are 
immortals, we can’t die. He is asking for the gift to kill the 
immortals.” They were honour-bound by their statement so 
they played a game. They said, “Okay, you can kill us but you 
can’t kill us as long as we are in water. You have to kill us on a 
dry area.” There was not a single patch of dry area anywhere, 
it was only water everywhere and the demons thought they 
were very clever by fabricating this condition to kill them on 
a dry spot. 

Vishnu said, “All right, you have granted me the boon 
that I will kill you on a dry spot, thank you very much. Why 
don’t you also rest for some time? Come, sit and rest on my 
lap. Then we shall go and search for a dry spot where I can 
kill you.” Both demons said, “Very good idea. We can also rest 
while you are resting. But there is no dry space.” He said, “Yes 
there is, you both can sit on my lap or my thighs.” The two 
demons, Madhu and Kaitabh, went and sat down on Vishnu’s 
thighs. As soon as they disconnected themselves from water, 
they were sitting on dry thighs and Vishnu destroyed them. 

In Vishnu’s first act, his logic, his buddhi, his under- 
standing, his cleverness is seen. The learning is that even in 
daunting situations and in a challenging environment, you 
can overcome those situations which are or which appear to 
be insurmountable if you use your intelligence in the right 
manner. 
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नारायण — सबके पालक-पोषक 


18 मई 2018, प्रात: काल 


हन 


आज जब प्रात:कालीन नारायण आराधना में हम संकल्प ले रहे थे तब 
उस समय पंडित जी के पास तो माईक्रोफोन था नहीं, और आप लोगों का 
नारायण नारायण नारायण 3% का कीर्तन बड़े जोर-शोर से चल रहा था। 
अब उस समय सबको ब्लॉक करके पंडित जी के शब्दों पर हमको ध्यान 
देना था। हम अपने आपको देख रहे थे कि क्या हो रहा है दिमाग में और 
उस समय की एक अनुभूति के बारे में आपको बतलाते हैं। आप लोगों की 
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आवाज तो थी, लेकिन दर थी, और पंडित जी की जो आवाज थी वह जैसे 
आँखों के सामने लिखे हये शब्दों के रूप में आ रही थी और उन्हीं शब्दों 
को, वाक्यों को हम पढ़ रहे थे। जब इस प्रकार की अनभति हो रही थी तब 
मन में विचार आया कि इस संसार में भी इसी तरीके से नारायण हम सबसे 
जुड़े हुये हैं। संसार में लोग तो बहुत हैं, जितने लोग हैं, उनकी उतनी भक्ति 
उतनी भावनाएँ, उतनी प्रार्थनाएँ, उतनी आवश्यकताएँ हैं। इस कोलाहलपर्ण 
वातावरण में भगवान का सम्बन्ध हमारे साथ कैसे बनता है? इसी तरीके 
बनता है कि कोलाहल के रहते हुये भी कोलाहल को मत सुनो और जिस 
पर ध्यान देना है उस पर ध्यान दो। 

भगवान नारायण का जो सम्बन्ध है हर व्यक्ति के साथ, वह बहुत ही 
अनपम और अद्वितीय है। एक कथा आती है कि एक बार लक्ष्मीजी खाना 
बनाकर वैकण्ठ में बहत देर तक भगवान की प्रतीक्षा कर रही थीं। भगवान 
को आने में देर हो गयी, खाना ठंढा हो गया। जब भगवान आते हैं और कहते 
हैं कि खाना चाहिये तो लक्ष्मी मैया कहती हैं, “भगवन्‌, खाना तो ठंढा हो 
गया। आप बहुत विलम्ब से आये, इतनी देर क्यों हो गयी? ऑफिस में कोई 
आया था क्या मिलने के लिये?” 

भगवान ने कहा, नहीं, मुझे बहुत काम था। प्रत्येक प्राणी को भोजन 
देना है, और उसी में आज थोड़ा विलम्ब हो गया। भारत में अभी जनसंख्या 
बढ़ रही है तो जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती है बाँटने में तो विलम्ब होगा ही।' 
तो लक्ष्मीजी पूछती हैं, “आपकी ही जिम्मेदारी है क्या सभी को खाना बाँटने 
की?” भगवान कहते हैं, हाँ, जिम्मेदारी तो मेरी ही है। 

तब लक्ष्मीजी कहती हैं, तब फिर मेरी बहनों का क्या जो अन्नपूर्णा और 
शाकम्भरी के रूप में जन्मी हैं, क्या वे भोजन प्रदान नहीं करती हैं लोगों को? 
भोजन प्रदान करना तो मैया का काम होता है। 

भगवान कहते हैं, उन्होंने तो अन्न को, साग-सब्जी को प्रचर मात्रा 
में हमें प्रदान किया। जैसे माँ रसोई में खाना बनाती है, लेकिन खाना को 
परोसता है सेवक, वैसे ही हम भी माता की उपज को हर प्राणी तक पहुँचाते 
हैं। बह हमारा काम है।” 

लक्ष्मीजी को तो विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन जब नारायण जाते हैं 
संसार के दौरे पर तो लक्ष्मीजी सोचती हैं कि भगवान को हम कैसे गलत 
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साबित करें, आखिर वे सभी को खाना कैसे देते हैं? उन्होंने एक चींटी को 
उठाया और उसको एक सोने की डिबिया में रख दिया। डिबिया को बंद 
कर दिया और उसको अपनी साड़ी के पल्लू में बाँध दिया। अब चींटी तो 
डिबिया में बंद है और उनके साथ है, मक्त तो है नहीं। माता लक्ष्मी उस 
चींटी के साथ दिनभर अपना काम करती हैं। वैकण्ठ की साफ-सफाई, झाड़ 
पोंछा, बिस्तर बनाना, कपड़ा धोना, यह सब काम करके भोजन पकाया, फिर 
भगवान की प्रतीक्षा की। 
जब भगवान आते हैं तो लक्ष्मीजी पूछती हैं, काम हो गया आपका?” 
भगवान कहते हैं, हाँ, हो गया।' 
“सभी को खाना दे दिया?” 
हाँ, दे दिया। 
कोई प्राणी Ser तो नहीं? 
नहीं, कोई प्राणी नहीं छटा है। 
तब लक्ष्मीजी कहती हैं, 'एक प्राणी तो छटा है जो मेरे पल में बँधा है। 
भगवान पूछते हैं, कौन है वह प्राणी? 
तब माता लक्ष्मी अपना पल्‍ल खोलती हैं, डिबिया निकालती हैं और 
डिबिया का ढक्कन खोलती हैं। जब ढक्कन खोलती हैं तो देखती हैं कि वह 
चींटी आराम से चावल के एक दाने को कतर रही है! तब जाकर मैया लक्ष्मी 
को विश्वास हआ कि भगवान नारायण सबके पालन-पोषण के जिम्मेदार हैं 
सबका ख्याल करते हैं। 
देखिये, अगर भगवान हर प्राणी से जड़े नहीं रहते तब फिर उस चींटी 
को कैसे अन्न प्राप्त होता? जब व्यक्ति किसी से अन्तरंग तरीके से जड़ता है 
तभी दूसरे व्यक्ति का ख्याल आता है, पर जब हम अन्तरंग तरीके से नहीं 
जड़ते हैं तब फिर दसरा आदमी हमारे लिये एक अपरिचित व्यक्ति है, उससे 
कोई सम्बन्ध नहीं। भगवान नारायण, जिनका वास हर प्राणी के भीतर है, वे 
हर व्यक्ति से जड़े हये हैं, वे ही जीवन के संरक्षक, पालक और पोषक हैं, वे 
ही जीवनतत्त्व हैं और इस जीवन में उनकी जो अनुभूति होती है वह सख 
शान्ति, प्रसन्नता, सौम्यता, शालीनता और सम्पन्नता के रूप में होती है। इन 
गुणों को अपने जीवन में अगर हम अपना सकते हैं तो निश्चित रूप से भगवान 
नारायण की कृपा के पात्र बनेंगे। 
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नारायण का प्रथम कार्य 


18 मई 2018, संध्या काल 


हमलोग इस नारायणास्त्र यज्ञ में भगवान नारायण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, 
लेकिन एक चीज बहुत कम लोग जानते हैं कि नारायण का पहला काम क्या 
था, अपने पहले काम को करने के लिये वे कैसे प्रेरित हये। कथा आती है कि 
जब सृष्टि का कार्य शुरू नहीं हआ था उस समय सभी देवी-देवता सोये हये 
थे और नारायण भी योगनिद्रा में लेटे थे। लेटे-लेटे उनको गहरी नींद आ गई। 
उस समय चारों तरफ केवल जल-ही-जल दिखलाई दे रहा था, सूखी धरती 
नहीं थी। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट होता है जिसपर ब्रह्माजी 
विराजमान हैं। इस तरह नारायण हो गये ब्रह्माजी के सूजनकर्तता। 

ब्रह्माजी ने देखा कि मेरा जन्म तो हो गया, लेकिन करना क्या है? चारों 
तरफ तो केवल पानी था, कहीं पर उनको मिट्टी मिल ही नहीं रही थी जिससे 
मिट्टी का पतला बना सकें। तब उन्होंने प्रार्थना शरू की, “हमारी रचना करने 
वाले से हम प्रार्थना करते हैं कि वे मार्गदर्शन करें।' उस समय ब्रह्माजी की 
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प्रार्थना सनकर महाशक्ति एक लीला करती हैं। विष्णजी तो बहत वर्षों से 
योगनिद्रा में लीन हो गये थे, इसलिये कान में बहत सारा मैल जमा हो गया 
था। देवीजी भगवान के कान से मैल को निकालती हैं और उसपर जीवन 
का संचार करती हैं। उससे दो दानवों का प्राकट्य होता है, मध और कैटभ। 

वे भी देखते हैं कि यहाँ तो चारों तरफ केवल पानी-ही-पानी है, कहीं 
सखी जमीन नहीं है। उन्हें भी समझ में नहीं आया कि हमने क्यों यहाँ पर 
जन्म लिया है, कछ तो है नहीं यहाँ। तब देवी उनके सामने प्रकट होती हैं और 
कहती हैं कि मैंने ही तमको जन्म दिया है, तुम्हारे शरीर में प्राणों का संचार 
किया है। तम्हारे जन्म के पीछे एक प्रयोजन है। कौन-सा प्रयोजन? विष्ण 
को गतिशील बनाना है। वे अभी सोये हये हैं। जब तक वे जगते नहीं और 
गतिशील नहीं होते, तब तक कछ होना संभव नहीं। इसलिए तम लोग जाओ 
और सामने जो महाप्रुष लेटे हये हैं उनको थोड़ा तंग करो, उनको उठाओ 
लड़ाई के लिए ललकारो, उनको जाग्रत करो। 

मध और कैटभ महाशक्ति की आज्ञा को मानकर सोते हए नारायण के 
पास आते हैं और उनको परेशान करना शरू करते हैं। कोई उनके चेहरे पर 
पानी फेकता है, कोई उनके वस्त्रों को खींचता है, कोई गृदगृदी करता है, कोई 
डांट-फटकार लगाता है। इस प्रकार तरह-तरह की चेष्टाओं के द्वारा उन्होंने 
भगवान विष्ण को जगाया। जब भगवान विष्णु जगते हैं तो देखते हैं उनके 
सामने दो दानव खड़े हैं। भगवान विष्णू ने पहली बार अपनी आँखें खोली 
थीं योगनिद्रा से, उन्हें समझ में नहीं आया कि ये दो कौन हैं। इससे पहले तो 
उन्होंने केवल पानी ही देखा था, ब्रह्माजी तक को नहीं देखा था। 

उनके मन में चल रहे इस प्रश्न का उत्तर स्वयं वे दानव देते हैं जिन्होंने 
महाशक्ति के द्वारा जीवन प्राप्त किया था। “हम मध-कैटभ नाम के दो दानव 
हैं और आपसे यद्ध करने की इच्छा रखते हैं। यह सनकर विष्णजी भी थोड़े 
असमंजस में पड़ गये, “अभी-अभी तो सोकर उठा हैँ. और सामने दो आदमी 
देख रहा हुँ जो कहते हैं कि हम आपसे यद्ध करना चाहते हैं!” खैर, वे तैयार 
हो गये। तब मध-कैटभ और विष्णजी में जमकर लड़ाई होती है, पर विष्णजी 
उन्हें हरा नहीं पाते हैं, क्योंकि ये दो कोई सामान्य दानव तो थे नहीं। उन्हें तो 
आदिशक्ति का आदेश प्राप्त था, उनके जीवन का एक प्रयोजन था। चूँकि वे 
आदिशक्ति की ऊर्जा से संचालित थे, विष्णजी उन्हें परास्त नहीं कर सके। 


32 


तब वे चपचाप बैठ गये। दानवों ने पूछा, क्या हआ?” विष्णजी ने 
कहा, 'हम थक गये हैं। तम दो हो और हम अकेले हैं, इसलिये हमें आराम 
की आवश्यकता el वे आँखें बंद करके बैठ गये और ध्यान करने लगे। 
जगतजननी माँ उनके मानस पटल पर प्रकट होती हैं और कहती हैं कि तम्हें 
सक्रिय बनाने के लिये मैंने ही इन दो दैत्यों को जीवन प्रदान किया है, और 
तम इनको अपनी चत्राई से मार सकते हो। विष्णजी को जब ऐसा आभास 
होता है तो वे आँखें खोलते हैं और दोनों दैत्यों से कहते हैं कि चलो, फिर से 
लड़ाई करेंगे। दोनों दैत्य बहत खश हो जाते हैं। आदिशक्ति के द्वारा उनकी 
भी मति भ्रमित हो गई थी। वे कहते हैं, वाह! तम तो बहत महान्‌ योद्धा हो. 
फिर से लड़ने के लिये तैयार हो गए हो। हम बहत प्रसन्न हैं, तम बर माँगो। 
विष्णुजी हँसने लगे, कहा, “मैं सबको वरदान देता हँ और आज पहली 
बार मझे वरदान देने के लिये दो दानव खड़े हैं। ठीक है, अगर देना ही चाहते 
हो तो यह वरदान दो कि तम दोनों की मृत्य मेरे ही हाथों होगी।' अब दोनों बड़े 
असमंजस में पड़े कि हम अपनी ही मृत्य का वरदान नारायण को कैसे देंगे। 
लेकिन उस समय बातों का मल्य होता था, एक बार जो कह दिया सो कह 
दिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। दैत्यों ने कहा, ठीक है, तम्हें वरदान देते हैं 
कि हम त॒म्हारे ही हाथों मरेंगे, लेकिन एक शर्त पर।' कौन-सी शर्त? दैत्यों ने 
चारों तरफ देखा, कहीं पर सूखी जमीन नहीं, सब तरफ पानी है। उन्होंने कहा 
हम पानी में नहीं मरेंगे, अगर हमें मारना है तो सखे में ही मारना होगा। 
विष्णुजी से यह कहकर दानव बहत GT हो गए, चारों तरफ तो पानी 
है, ये हमको मार नहीं सकते। विष्णजी भी मस्कराने लगे। चत्राई से उनको 
कहते हैं, जरा इधर तो आओ तम। दानबों ने सोचा, हमें तो कोई मार नहीं 
सकता है, चारों तरफ पानी है।' दोनों भगवान के पास आये। भगवान ने कहा 
तम लोग बहत देर से खड़े हो। मेरी जांघों पर बैठ जाओ और थोड़ा आराम 
कर लो। उसके बाद फिर लड़ेंगे।' मध-कैटभ भगवान की जांघों पर बैठ गये। 
उनके पैर पानी से बाहर सूखे में आ गये। जैसे ही उनके शरीर का संपर्क पानी 
से छटा, भगवान ने दोनों का काम-तमाम कर दिया। आशीर्वाद तो मिल चका 
था कि मध-कैटभ की मृत्य उनके ही हाथ होने वाली है। इस तरह यह भगवान 
विष्णु का पहला कार्य रहा। उसके बाद जब वे सक्रिय हो गये तब फिर पृथ्वी 
की उत्पत्ति हई और फिर ब्रह्माजी ने जीवों के निर्माण का कार्य आरम्भ किया। 
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The Teaching of Balance 


19 May 2018 


One trend of philosophies in India is belief in God, and the 
other trend of philosophies is of non-belief in God. The six 
philosophies of India such as Nyaya, Vaisheshika, Samkhya, 
Yoga, Poorva Mimansa and Uttar Mimansa; they are known 
as believing in God, a higher reality. The non-believing 
philosophies are also six. 

Buddhism is said to be an atheistic philosophy. On what 
basis do people say that it is an atheistic philosophy? On the 
basis that Buddha never spoke about God? Einstein will not 
speak about atomic energy and splitting the atom to children 
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in primary school. The social requirement, the individual re- 
quirement during Buddha’s time was to live a life of ahimsa, 
non-aggression and non-violence. The social environment 
at the time was full of aggression, violence, fights and wars. 
Buddha was a realized being considered to be one of the 
avatars of Vishnu. He did not expound an atheistic philo- 
sophy. He spoke on ahimsa, which was the need of the times. 

Many people believed that our master, Swami Satyananda, 
was an atheist while he was in Munger as he never spoke 
on God, bhakti or devotion. He only spoke on ida, pingala, 
sushumna, mind, emotion, and so on. When they saw Sri 
Swamiji in Rikhia talking about devotion and God they 
changed their mind and realized that he also knew about 
bhakti. 

Masters teach according to the need of the times and 
not according to what they wish to believe in. That is the 
difference between everyday people and saintly people. 
People will always talk about God and get into debates, and 
saintly people will say, “Forget that, do this.” That is the main 
difference. People love to talk about abstract things which 
they cannot understand yet saintly people say, “Be practical, 
do this, experience this, cultivate this, become this. Then you 
will know what you are talking about.” 

Unfortunately, Buddhism is classified as an atheistic 
philosophy by those commentators who only look for the 
word ‘god’ in literature or speech. If they do not find the 
word ‘god’ in the literature, the writing or speeches, they say 
that this man is an atheist. In reality none of the philosophies 
are atheistic philosophies, they simply indicate one aspect 
of human life, one teaching of human life, one vidya or 
understanding of human life. 


The katha of Tripura - from worship to karma 

Similarly, there is another philosophy which is considered 
naastik, atheistic, it is known as Charvaka. Funnily, this 
Charvaka philosophy was propagated by Narayana himself. 
It is considered an atheistic philosophy as the thrust of the 


35 


philosophy lies in fulfilling and accomplishing the pleasures 
of the senses and mind. Since it speaks of fulfilling the need 
or the requirement of the senses and the mind, people have 
classified and labelled it as non-spiritual and atheistic. The 
propagator of this trend of thought was Narayana himself. At 
times I wonder, ‘Will God in his abundant compassion ever 
guide us on the wrong path?’ No, God will never guide us 
on the wrong path. Why then was it classified as an atheistic 
philosophy? The story is quite interesting and is connected 
with Shiva. 

There were three demons who performed intense tapas 
and invoked Shiva. Shiva appeared before them and granted 
them the boon that they were asking for. Demons by nature 
are tamas-predominant beings and no matter what good they 
do, there is always an ulterior motive even behind the good 
they do. Indeed, there was an ulterior motive behind their 
austere tapas. The boon which they asked for and received 
was to have a flying city each, what you would call a satellite. 
They lived there in the flying cities with their population, 
with their families; these cities would fly around in space, 
encircling the Earth. It was only once in a lifetime that these 
three flying satellites would come into perfect alignment. 
This was only for a moment before they all moved on along 
their different paths. 

The demons would live in the city and would spend their 
whole day worshiping Shiva. Through this worship they 
acquired much power, energy, shakti, and sustenance. The 
other group of people, the workers, the servants, the common 
people who had no other job, they would either participate in 
the worship or they would go and wreak havoc in the world. 
The three demons lived their life in this manner and their 
atrocities increased daily. 

Finally, the gods went to Narayana and said, “Listen, 
these three demons endowed with the boons of Shiva have 
become unmanageable. We cannot destroy them. They 
gained their power from the worship of Shiva. As long as they 
are worshiping him, we can’t harm them. The other group 
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of workers, servants and civilians also are wreaking havoc 
upon the world. We need to find a solution.” Narayana said, 
“Listen, this boon was given by Shiva so we should go to Shiva 
and ask what can be done.” 

Narayana went with the gods to Shiva. Again the gods 
explained the problem to Shiva who said, “Yes, it is a tricky 
situation because the source of their strength, power, energy 
and the satellite is my worship. The top rung of those people 
are so engrossed in my worship that they have forgotten 
everything - all practicalities of life - and they are totally 
focused on me. Nobody can destroy them as long as they 
are focused on me. Something has to be done to break their 
one-pointed awareness.” Narayana came to the rescue and 
said, “I will make the attempt to break their concentration, 
focus and awareness.” 

Narayana donned the garb of a sadhu and went to the 
three flying cities. When the residents of the cities saw him, 
they asked, “Who are you?” He said, “I’m a sadhu. I teach a 
philosophy.” “What philosophy if it is not of the worship of 
Shiva?” He told them, “This philosophy of mine caters to the 
needs of the body and it is a very simple philosophy: utilize 
your senses to achieve what you want. Satisfy your mind 
by fulfilling the desires that come up. Two simple things: 
satisfy the mind by fulfilling the desires and use your senses 
to achieve what you wish to achieve in life.” From worship, 
Narayana gave them a lesson in karma and once karma 
started, the mind was broken. 

When Sri Swamiji was in isolation in Rikhia, he used to 
say, “My sadhana is to remember God with every breath for 
twenty-four hours of the day. If I see anybody for even five 
minutes that sadhana is broken, the awareness is no longer 
unbroken awareness. For social etiquette, for your happiness, 
every day I have to break my sadhana and my sankalpa. 
Therefore, I do not wish to see anybody, don’t come. I just 
want to remember the name, for the whole day, twenty- 
four hours with every breath.” Remembering the name for 
twenty-four hours a day indicates total absorption. For a 
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normal person in that state of total absorption, what would 
happen? The needs of the body and the needs of the mind 
are neglected. After all, the needs of the body are eating, 
drinking, discharging, eliminating, all that has to happen. 
You cannot be in samadhi and suffer from constipation, it 
does not work that way. 


Towards bondage or liberation 
The needs and demands of the body and mind have to be 
fulfilled. Narayana gave them lessons in karma, though he 
did not tell them how to manage the karma. He did not tell 
them that karmas can lead you in two different directions, 
either into bondage or towards liberation. When you perform 
karmas to satisfy your senses and your mind, you identify 
with and absorb yourself in something that you like. The 
absorption and liking can become an attachment, it can 
become bondage, bandhan, or it can become a means of 
liberation, moksha. If there is balance, karmas will lead you to 
liberation. If there is a deepening of identification with the 
result, the karmas will lead you into bondage. 

That bondage is of maya, that bondage is of fulfilling 
desires, vasanas, the expectation. When the craving for 
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mental and sensual fulfilment appears, that is the path of 
bhoga as you get more and more entangled. The other side is 
that of yoga, where you become less and less entangled. Due 
to the tamasic nature which the demons had, their natural 
gravitation was towards bhoga. The more they indulged in 
bhoga, in absorption with the sense objects, the further away 
they went from their spiritual connection with Shiva. As they 
indulged more and more in bhoga instead of pious acts, they 
committed an increasing number of sinful acts. 

This initiated the philosophy of Charvaka: satisfy your 
senses, satisfy your mind and indulge in your wealth, 
prosperity. You can even take loans from people because 
once you die you do not have to pay back the loan. This 15 
how the Charvaka philosophy is interpreted as a materialistic 
philosophy. 

If one part is bhoga, the other part is yoga. If one side is 
bondage, the other side is liberation. The reason for giving 
this materialistic philosophy, was to create a balance as too 
much absorption is also not good. Swami Sivananda used to 
say that one hour of meditation has to be balanced with three 
hours of hard physical work. If the energy, the prana shakti, 
which you generate inside, is not channelled properly, it can 
alter mental and cerebral behaviour. People can lose their 
grounding and stability. 

That is one of the prime rules of sadhana since nobody 
has control over their mind, their aggression, fear or insecur- 
ity. How will the spiritual condition which is overpowering 
and dominating be managed? People lose control, balance 
and practicality. They live an ungrounded life thinking that 
they are right and correct. Even a crime committed by them 
is considered to be correct due to their mental state. Balance 
has to come in. Overfilling the glass will only spill the water. 
You can waste a whole litre of water by overfilling one small 
glass. That is indulgence, that is bhoga. You can stop, when 
the water is just at the top, indicating balance and control. 
That is sanyam. That is yoga. 
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Misinterpreting the Charvaka philosophy 

The demons were separated from Shiva by pursuing the path 
of bhoga. Sri Swamiji said, “Prosperity is the doorway to sin.” 
Money is the mother of vices. That happened with demons 
too. Money is often used in a detrimental manner. Partying 
away with the justification of profession and family; drinking 
a lot and giving the justification of socializing; smoking 
and justifying it in the attempt to appear modern and hip. 
Engaging in all the bad, disharmonious acts becomes the first 
choice, leading to wastage. When money is wasted, sin comes 
in and the mind changes. When the demons overindulged 
on the path of bhoga by misinterpreting the Charvaka 
philosophy they lost their connection of bhakti to Shiva by 
not maintaining balance. 

It was then that Shiva was able to vanquish them with one 
missile. All the three puras, cities, came together in perfect 
alignment for one moment in history. At that time Shiva shot 
the three puras with one single missile, the Pashupatastra. 

This story of Narayana of the Charvaka philosophy makes 
people realize that along with the spiritual, the material effort 
also has to be contained, channelled, balanced. Spiritual and 
material life are both supportive of each other; however, 
due to your tamasic vrittis and tendencies, you gravitate 
towards bhoga, and your spiritual life is finished. Therefore, 
the teaching is not incorrect. The teaching is to give an 
indication towards the need and importance of balance. 
Some interpreters did believe that Narayana diverted the 
demons from bhakti into bhoga. Even if he did divert them 
from bhakti to bhoga, it was for the specific reason to bring 
about an understanding. The tamasic ego interprets that 
teaching for its convenience and comfort and to justify its 
own acts: ‘My wrong act is sanctioned by Narayana himself, 
so you can’t challenge my bad act’. 
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चार्वाक दर्शन 


19 मई 2018, संध्या काल 


भारत में दो दार्शनिक विचारधाराएँ रही हैं, एक विचारधारा आस्तिक दर्शन 
कहलाती है और दूसरी नास्तिक। आस्तिक श्रेणी में छ: दर्शनों का उल्लेख 
आता है, और नास्तिक श्रेणी में ऐसे दर्शनों का उल्लेख आता है जिसको लोग 
अभी तक समझ नहीं पाये हैं। बौद्ध मत को भी कई व्याख्याकार नास्तिक 
दर्शन कह देते हैं। उनका तर्क रहता है कि महात्मा बद्ध ने कभी ईश्वर के बारे में 
बोला या समझाया ही नहीं, इसलिए वे ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन 
ऐसी बात नहीं है। संत प्रासंगिक बात बोला करते हैं। जब महात्मा बुद्ध का 
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जन्म हुआ था उस समय सामाजिक परिवेश में बहुत अराजकता थी और 
राज्यों के बीच निरंतर युद्ध हुआ करते थे। महात्मा बुद्ध ने समय के अनुसार 
अहिंसा का पाठ पढ़ाया। इसका मतलब यह नहीं कि बौद्ध मत नास्तिक दर्शन 
है। वे विश्वास करते थे, लेकिन अपनी बात किसी को नहीं कही। 

ऐसी ही बात हम अपने गरुजी के बारे में भी बोल सकते हैं। जब तक वे 
मंगेर में थे उन्होंने भक्ति और भगवान के बारे में एक वाक्य भी नहीं कहा। HS 
लोग ऐसा मानते थे कि हमारे गरुजी भी नास्तिक हैं, भगवान पर विश्वास नहीं 
करते। लोग तो शब्दों के प्रयोग में जाते हैं, लेकिन जब हमारे गरुजी रिखिया 
गये और वहाँ भक्ति और भगवान की चर्चा आरम्भ की, तब लोगों को आश्चर्य 
हुआ कि पहले के नास्तिक संत आज भक्ति की बात क्यों कर रहे हैं! लेकिन 
सच तो यह था कि स्वामीजी कभी नास्तिक थे ही नहीं। वे तो समय और 
परिस्थिति के अनसार अपनी बात करते थे। उन्हें गरु से योग के प्रचार का 
आदेश मिला था। योग को वैज्ञानिक धरातल पर उतारने तथा योग साधना 
को व्यावहारिक रूप से सिखलाने के लिये वे जिस भाषा का इस्तमाल करते 
थे उसमें भक्ति और भगवान का स्थान था ही नहीं। इडा, पिंगला, सषम्ना 
कुण्डलिनी और चक्र में कहाँ पर भक्ति है, कहाँ भगवान हैं? नादयोग, हठयोग 
राजयोग, क्रियायोग - इनमें कहाँ पर भक्त हैं, कहाँ भगवान हैं? ये सब तो योग 
की विविध साधनायें हैं। जब वे योग कार्य से मक्त हो गये तब उन्होंने जीवन के 
मल दर्शन - भक्ति और भगवान के बारे में बात करना आरम्भ किया। 

कहने का तात्पर्य यह कि जिसे हमलोग नास्तिक दर्शन कहते हैं क्या 
बह वास्तव में नास्तिक है या एक समय के अनसार शिक्षा है? तथाकथित 
नास्तिक दर्शनों में एक और दर्शन आता है जिसको कहते हैं चार्वाक दर्शन। 
ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने ही साधु का रूप लेकर चार्वाक दर्शन का 
प्रचार किया था। लोग चार्वाक दर्शन को नास्तिक मानते हैं, भौतिक मानते हैं। 
कहते हैं कि मस्त रहो, खूब घी पीयो, ऋण लो और बिना चकाये मर जाओ। 


यावत्‌ जीवेत we जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌ | 
भस्मीभूतस्य देहस्य पनरागमनं कृत: ॥ 


लोग कहते हैं कि चार्वाक दर्शन ऐसा ही कहता है, लेकिन हमारे मन में 
हमेशा प्रश्न उठता था कि क्या भगवान मनुष्य को कभी गलत मार्ग में जाने 
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के लिये बोलेंगे? मार्ग तो दो ही हैं, एक है योग का और दसरा है भोग का। 
मान्यता है कि योग के मार्ग में जाने से भोग का त्याग करना पड़ता है और 
भोग के मार्ग में जाने के लिये योग का त्याग करना पड़ता है। दोनों पारस्परिक 
विरोधी विचारधारायें हैं। एक में हम सामने देखते हैं, दसरे में पीछे। जब सामने 
की ओर देखते हैं तो पीछे दिखलायी नहीं देता, सामने का ही दृश्य दिखलायी 
देता है, और जब पीछे देखते हैं तो सामने नहीं देख पाते हैं, केवल पीछे का 
दृश्य दिखलाई देता है। उसी प्रकार योग और भोग का भी अन्तर होता है, दृष्टि 
के कारण। चार्वाक दर्शन भगवान द्वारा प्रसारित दर्शन माना गया है। तो क्या 
भगवान हमें गलत काम करने के लिये प्रेरित करेंगे, भोग की ओर जाने के 
लिये प्रेरित करेंगे, अपण्य कर्म करने के लिये प्रेरित करेंगे? लगता तो नहीं है। 

कथा आती है कि किसी समय तीन दानव थे जिन्होंने तपस्या करके 
वरदानस्वरूप तीन Ù को प्राप्त किया। एक लोहे का प्र था, दसरा चाँदी 
का और तीसरा सोने का। आधनिक भाषा में इन्हें सेटेलाइट या उपग्रह कह 
सकते हैं। ये दानव शिवभक्त थे और इन तीन प॒रों में रहते हए शिव आराधना 
में संलग्न रहते थे। इन दानवों में दो समूह थे, एक जो चौबीस घण्टे शिव 
आराधना में तल्लीन रहता था और जिससे उन्हें शक्ति की प्राप्ति होती थी. 
और दसरा वर्ग अत्याचारी था। वे जाकर लोगों को प्रताड़ित करते थे। वरदान 
के अनसार इन दानवों को कोई मार नहीं सकता था जब तक तीन प्र एक साथ 
न आ जाएँ। शर्त्त थी कि एक ही बाण से तीनों प्रों को समाप्त करना है। तीनों 
पर अलग-अलग परिक्रमा करते रहते थे, कभी एक साथ नहीं आते थे। हजारों 
वर्षों में कभी कछ क्षणों के लिये वे एक साथ आते थे और फिर दर हो जाते थे। 

देवताओं को जब प्रताड़ित किया गया तो वे भगवान नारायण के पास 
गये और कहा कि ये तीन पर वाले दानव हमें परेशान कर रहे हैं। नारायण ने 
कहा कि देखो, मैं तो कछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि इनको वरदान महादेव से 
मिला है, उन्हीं के पास जाना होगा। देवताओं के साथ विष्णूजी भी शिवजी 
के पास जाते हैं और देवताओं की व्याकलता व व्यथा सनाते हैं। कहते हैं 
कि भगवान! अब त्रिप्र के संहार का समय भी आ गया है। कछ ही देर में 
त्रिपर फिर एक ही स्थान पर केन्द्रित होने वाले हैं और वही उनके नाश का 
उचित समय रहेगा।' भगवान शिव कहते हैं कि अपने पाशपतास्त्र से तीन 
प्रों का नाश तो हम कर देंगे, लेकिन एक समस्या है। वे लोग सब शिव भक्त 
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हैं, शिव आराधना में तल्लीन हैं। जब तक वे शिव आराधना का त्याग नहीं 
करते, उनकी मानसिकता भौतिक नहीं होती और वे हमसे अलग नहीं होते, 
तब तक हम तीन प्रों का नाश नहीं कर पायेंगे। 
विष्णजी कहते हैं कि ठीक है, इसका समाधान मैं खोजता हुँ। उन्होंने 
साध का वेश धारण किया और दैत्यों के पास पहुँच गये। साध पूछते हैं कि 
तम क्या कर रहे हो? दानव कहते हैं कि हम शिव आराधना में लीन हैं। साध 
कहते हैं कि अरे, 24 घंटा शिव आराधना क्यों करते हो? और भी तो काम 
करने पड़ते हैं। दानवों ने कहा, नहीं, हमारा काम तो मात्र शिव आराधना है 
जिससे हमको शक्ति मिलती है और हमलोग यहाँ पर अन्तरिक्ष में सरक्षित 
रहते है।' साध कहते हैं, देखो, तम लोगों ने योग तो बहत किया है, लेकिन 
योग को संतलित करने के लिये थोड़ा भोग भी आवश्यक है। जब तक भोग 
नहीं होगा तब तक तम योग को समझ नहीं पाओगे।' और उन्होंने दानवों 
को चार्वाकी शिक्षा प्रदान की, जो चार्वाक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हई। इस 
चार्वाक दर्शन में कहा गया कि इन्द्रियों को संतृष्ट करना है, मन को संतृष्ट 
करना है, इच्छाओं को पूरा करना है, भावनाओं को संतृष्ट करना है। 
कर्म ही जीवन का आधार है। कर्म से भोग की प्राप्ति होती है और कर्म 
से ही योग की भी प्राप्ति होती है। जो कर्म दानव योग की ओर कर रहे थे उन 
कर्मों का दिशा परिवर्तन भोग की ओर नारायण रूपी साध ने किया। जैसे 
ही इन दानवों का मन आराध्य से हटा, भोग की कामना उनके मन में प्रबल 
गई। इस प्रकार दानवों का भक्ति का जो एक भावनात्मक सम्बन्ध अपने 
आराध्य के साथ था उसको भगवान ने चार्वाक दर्शन के द्वारा तोड़ दिया 
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और वे भोग की ओर प्रवत्त हये - अच्छा खाना-पीना, अच्छा रहना, अच्छा 
सोना और उसमें सख, वासना आदि को बढ़ावा देना। 

इस प्रसंग में एक व्यावहारिक सीख भी है। स्वामी शिवानन्द जी कहते 
थे कि साधना की ऊर्जा को संतलित करना भी आवश्यक होता है। वे कहते 
थे कि अगर तम एक घंटा ध्यान करते हो तो चार घंटा शारीरिक श्रम भी 
करो। इसीलिये हमारे गरुकलों और आश्रमों में कर्मयोग की परम्परा शुरू 
से रही है, वरना नौकर भी साफ-सफाई कर सकते हैं। साधना की ऊर्जा 
को संतुलित करने के लिये श्रम आवश्यक है। ध्यान करते हो तो उसके 
बाद श्रम आवश्यक है, श्रम करते हो तो उसके बाद ध्यान भी आवश्यक 
है। आध्यात्मिक प्रुषार्थ और भौतिक परुषार्थ, दोनों में संतलन का होना 
आवश्यक S| जो इस रहस्य को समझेगा वह चार्वाकीय आध्यात्मिक दर्शन 
को समझ पायेगा। जो इस रहस्य को नहीं जान पायेगा वह चार्वाक को मात्र 
नास्तिक दर्शन के रूप में ही देखेगा और सोचेगा कि भगवान ने लोगों को 
भ्रमित किया। लेकिन भगवान किसी को भ्रमित नहीं करते हैं, उनकी हर 
चाल के पीछे एक उद्देश्य है, उनके हर विचार और कर्म के पीछे एक विशेष 
प्रयोजन है। जीवन को संतलित करने के लिये भगवान एक व्यावहारिक 
दर्शन को प्रस्तत करते हैं, पर हमलोग नासमझी के कारण कर्म बंधन में 
पड़कर भोग में लिप्त होते जाते हैं। ऐसा हमारा अपना व्यक्तिगत विचार है। 
हम कभी विश्वास नहीं कर सकते हैं कि भगवान लोगों को पाप के मार्ग पर 
चलने की शिक्षा प्रदान करेंगे। आखिर भगवान नारायण तो हमारे जीवन को 
हमेशा सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, गलत दिशा में नहीं। 
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Reality of God 


20 May 2018 


As the Sriman Narayana kirtan was going on, it reminded me 
of a kirtan that we used to sing in the past. The translation 
of one of the verses in this kirtan is ‘Elephant and crocodile 
fought under water and Narayana came to free the elephant 
from the grasp of the crocodile’. 


The katha of Gajendramoksha - the cry for help 


One hot day, a big elephant went to a lake to bathe and drink. 
In that lake lived a huge crocodile. While the elephant was 
frolicking in the water, enjoying the cool water, the crocodile 
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saw its juicy legs in the water and was attracted by them. The 
crocodile attacked the elephant and grabbed one of the juicy 
legs. As you know, the crocodile is the strongest animal in 
water and the elephant is the strongest animal on land. The 
elephant and crocodile started a tug of war. The elephant 
tried to drag the crocodile to the land where it could trample 
upon it and the crocodile tried to drag the elephant in the 
water where it could just chew it to pieces. This fight went on 
for quite a long time. 

The day went on, hours passed, slowly and slowly the 
elephant was getting tired. Gradually the elephant was being 
dragged into deeper waters. The elephant found a lotus 
flower growing in the lake and, in sheer desperation, it took 
the lotus flower in its trunk, lifted the trunk up and cried out, 

Narayana!” It only said one word, ‘Narayana 

At that moment Narayana 
was resting in his winter home 
Vaikuntha. As soon as he heard 
his name being called out, he 
immediately jumped up from 
the bed. With bare feet he ran 
to his vehicle Garuda and flew 
instantly to the place where the 
fight was taking place between 
the crocodile and elephant. When 
he arrived, he cut off the head of 
the crocodile with his discus and 
liberated the elephant 

It is a story indicating that as long as the elephant 
depended on his own strength and believed in his own 
strength, he was fighting the crocodile for his survival. When 
he saw that his survival was in danger, his strength was failing 
him, his brain and muscles numb with the fear of death, at 
that moment he invoked Narayana. That invocation came 
from the depth of his heart. Since it came from the depth 
of his heart, Narayana appeared instantly and saved the 
elephant. 
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A similar situation had taken place in the Mahabharata as 
well when Draupadi was being disrobed. As long as she was 
depending on her husbands to save her, nothing happened. 
When she found that nobody was going to save her and 
she was alone, with no help from anyone, she called out to 
Narayana, in the form of Krishna. Krishna appeared instantly 
and increased the length of Draupadi’s sari. 

Whenever there is a cry from the heart, God is always 
there; whenever you cry from the mind, God is never there. 
This is the sentiment that you hear in the Mahabharata and 
in the stories of Vishnu and Krishna, including the liberation 
of the elephant and the liberation of Draupadi. 


God and grace instantly appear 

It is not only stories in books where God can instantly appear. 
Yes, God can instantly appear. It happened in the life of Sri 
Swamiji. One day in the month of June, he came out of his 
panchagni vedi at around two or three in the afternoon, 
called Swami Satsangi and said to her, “In a nearby village 
there is a widow with three little children whose house has 
burned down, and whose husband has died in the fire. Locate 
her and organize help for her.” Those present wondered how 
Sri Swamiji knew what had happened to the woman. Some 
of the disciples said, “Oh, he knows everything, so why not 
this?” Yet the question still remained: ‘How did he get the 
indication that something was wrong with the family?’ 

The question was answered during one satsang in which 
somebody asked Sri Swamiji, “Does God hear everybody’s 
prayer?” He said, “Yes, he hears everybody’s prayer. He 
receives the document of everyone’s petition, but he files it 
in the filing system in his filing cabinet. If your prayers can 
be looked after by your destiny, he will file it in your destiny 
folder. If your prayers can be fulfilled by your karmas, he will 
file it in your karma folder. If your prayers can be fulfilled 
due to grace, he will file it in the grace folder. If your prayer 
is to be answered in future, he will file it to-do-later folder. He 
has many folders in which he files every prayer and petition.” 
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Then there are some prayers and petitions that are urgent 
in nature. He takes care of the urgent cases instantly, such 
as the liberation of the elephant; that was urgent. It was a 
situation of life and death; therefore instant intervention was 
given. In the case of Draupadi, it was a horrific situation, a 
woman being disrobed in public. Instant intervention came. 

When Sri Swamiji gave the answer, “Yes, God hears every 
prayer but files it’, at that time God also looks down to see 
who is around capable of helping the other person. He then 
inspires that person to go and help the person in need. 
Many times you may have had the experience in your life 
that in times of difficulties and need, a stranger appears to 
help you out from that dire situation. Once you are out of 
the situation, the stranger disappears and you never know 
who he or she was. There are many ways that God can help 
a person: through destiny, through karma, through direct 
intervention, by appointing somebody, or by putting it in the 
to-do- later file. God’s filing system is incredible. 

This lady cried out from the depth of her heart, “Oh Lord, 
my life has been shattered. My husband is dying, my house is 
burning, my children have become shelterless, they are young. 
How am 110 survive?” Her cry was heard, and as soon as that 
cry was heard, God looked down, saw Sri Swamiji nearby and 
instructed him, “Please help that woman. You are closer to 
her.” As soon as Sri Swamiji finished panchagni, he gave the 
instruction to locate her and to help settle her. It is a huge 
instant intervention that we have witnessed and this can only 
happen if input has come from a higher source, God. Other- 
wise, what happens next door nobody even knows. 10 know 
something that is happening far away with clear instructions 
is a rare thing and it can only happen with God’s grace. 


“Remember that God is real” 

When Swami Sivananda was in a state of samadhi before 
his final departure, many of his disciples thought that ‘For 
the last four days Swamiji is in samadhi, maybe he’s gone’. 
He was not breathing, he was not doing anything. Doctors 
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thought that Swami Sivananda had 
gone into a coma and they were 
monitoring him. Beyond that they 
could not do anything else — in 
those days, medicine was also in 
its nascent stage. All they could 
do was monitor and check him 
with their basic, rudimentary 
instruments. After four days, 
Swami Sivananda opened his VÁ 
eyes and only said one sentence, | 
“Remember that God is real.” हि 
Then he again closed his eyes, 
his pranas departed and he 
attained mahasamadhi. 

After four days of being 
in samadhi, he opened his d 
eyes only to speak this one 
sentence. A person of his 
calibre comes out from 
the state of samadhi to 
confirm that God is not 
an abstract reality, but an 
experienceable reality: 
“Remember that God is 
real.” 

Sri Swamiji said that 
God is not different 
to your experience. 
Whatever you experience, God also experiences — your 
pain, your hunger, your agony, your ego, your negativity, 
your positivity. Everything is felt by that divine spirit resid- 
ing in you. He is not only a witness of what is happening to 
you, He is the also the experiencer of what is happening to 
you. For this reason, at the conclusion of his panchagni, Sri 
Swamiji gave the philosophy and the sadhana of atmabhava 
and bhakti in life. 
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ईश्वर का अस्तित्व 


20 गई 2018, प्रात: काल 


श्रीमन्नारायण कीर्तन के दौरान एक 
कथा याद आ गई, गजेन्द्र-मोक्ष की। 
पहले तो हमने ऐसा वृत्तान्त केवल 
कहानी रूप में पढ़ा था, लेकिन 
इसको साक्षात्‌ घटित होते देखा भी 
है। दोनों बातें बतलाते हैं। गजेन्द्र- 
मोक्ष की कहानी कुछ इस प्रकार है। 
एक बार एक हाथी किसी तालाब 
के किनारे पानी पीने के लिये गया। 
उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता 
था। जब यह हाथी पानी पी रहा था 
तो मगरमच्छ ने आकर हाथी के पैर FE | 
को पकड़ लिया और उसको जल न = 
के भीतर खींचने लगा। थल पर हाथी शक्तिशाली होता है, पर जल में तो 
मगरमच्छ ज्यादा ताकतवर होता है। जब मगरमच्छ हाथी को जल में खींचने 
लगा तो हाथी ने भी थोड़ा जोर लगाया, उसको थल की ओर खींचा। इस 
प्रकार दोनों में काफी लम्बे समय तक खींचा-तानी चलती रही। धीरे-धीरे 
मगरमच्छ का पलड़ा भारी पड़ा और वह हाथी को गहरे पानी की ओर ले 
जाने लगा। हाथी डूबने लगा, उसकी केवल सूँढ बाहर रह गई थी। 
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उस जलाशय में कमल के फल खिले हये थे। हाथी ने अपनी सँढ से एक 
कमल को खींचा और उसे ऊपर उठाते हये नारायण कहा। इधर भगवान 
नारायण बैकण्ठ में योगनिद्रा में विश्राम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनके 
aut में नारायण की ध्वनि पहुँची तो वे aed उठे और नंगे पाँव भागे। 
लक्ष्मीजी उनके पैर दबा रही थीं, उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या हो गया भगवान 
को, उठकर नंगे पाँव भाग रहे हैं! बाहर गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान त्रन्त 
वहाँ पहुँच गए जहाँ पर हाथी और मगरमच्छ का य॒द्ध हो रहा था। अपने चक्र 
से उन्होंने मगरमच्छ का सिर काट दिया और हाथी को बचा लिया। 

यह कहानी प्राणों में आती है और इसमें हमें यही चीज दिखलाई देती 
है कि जब भक्त दिल से प्रार्थना करता है तो भगवान उस प्रार्थना को सनते 
हैं और त्रन्त सहायता करते भी हैं। गजेन्द्र-मोक्ष की यह कहानी तो शायद 
आपने सनी या पढ़ी होगी, लेकिन इसको हमने व्यावहारिक रूप से घटित 
होते भी देखा है। उस समय हमारे गरुजी रिखिया में एकान्त में रहते थे और 
पंचाग्नि साधना कर रहे थे। यह कर्क संक्रांति के पहले की बात है, जब 
बारिश शरू होने वाली थी। एक दिन जब पंचाग्नि साधना समाप्त हो गई तो 
गरुजी ने स्वामी सत्संगी को बुलाया और कहा, “पड़ोस के किसी गाँव में 
कोई घर जल गया है। एक महिला अपने तीन बच्चों के साथ बाहर पेड़ के 
नीचे बैठी है। उसका पति अग्निकाण्ड में मर गया है। उनकी खोज करो और 
उनके लिये प्री व्यवस्था करो। 

स्वामी सत्संगी ने जब खोजा तो वास्तव में ऐसा ही पाया। समीपवर्ती 
गाँव में एक मकान जल गया था, पति अग्नि की चपेट में आकर मर गया 
था और पत्नी अपने तीन नन्हें बच्चों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर हृदय 
से चीत्कार कर रही थी कि कोई बचाये मुझे। उस परिवार के लिए उचित 
व्यवस्था भी समय पर हो गई, बारिश के पहले। 

उसके पश्चात्‌ किसी दिन सत्संग में किसी व्यक्ति ने गरुजी से प्रश्न किया 
कि क्या भगवान लोगों की प्रार्थना सनते हैं अथवा नहीं। श्री स्वामीजी ने 
उसके उत्तर में कहा था कि निश्चित रूप से भगवान हर व्यक्ति की पकार को 
सनते हैं, क्योंकि वे हमसे अलग नहीं हैं, हमारे भीतर हैं। जब तम भखे हो 
तो arent भीतर बैठा ईश्वर भी भूखा है। बह केवल तम्हारे सख-दःख का 
दरष्टा मात्र नहीं है, बल्कि तम्हारे सख-द:ख का अन॒भवकर्त्ता भी है, क्योंकि 
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वह तुममें है। तुम उससे अलग नहीं हो, वह तुमसे अलग नहीं है। जब तुम्हें 
तकलीफ होती है तो तुम्हारे भीतर बैठा ईश्वर भी उस अनुभव से मुक्त नहीं 
है, उसे भी तकलीफ होती है। हर मनुष्य की, हर प्राणी की प्रार्थना ईश्वर 
सुनते हैं। जब तुम्हारी प्रार्थना भगवान तक पहुँचती है और भगवान उसकी 
आवश्यकता देखते हैं तो सोचते हैं कि या तो वे खुद जायें या आस-पड़ोस में 
कोई सक्षम व्यक्ति हो तो उसे आदेश दें कि तुम जाकर मदद करो। 
उनकी इस बात ने मेरे मन के एक प्रश्न का जवाब दे दिया, क्योंकि मेरे मन 
में तब से प्रश्न था कि स्वामीजी को उस महिला के बारे में आखिर कैसे ज्ञात 
हुआ। इस उत्तर को सुनने के पश्चात्‌ मैंने सोचा, निश्चित रूप से उस महिला 
की आर्त पुकार को भगवान ने सुना क्योंकि वह स्वार्थ की पुकार नहीं थी, वह 
किसी इच्छा या वासनापूर्ति की पुकार नहीं थी, वह हृदय से उत्पन्न, आत्मा 
से उत्पन्न एक चीत्कार थी, अपनों के लिये। भगवान ने उस प्रार्थना को 
सनकर आस-पास देखा होगा, “अरे! पास में तो सत्यानन्द बैठा है, उसको 
बोल देते हैं कि वह जाकर व्यवस्था कर दे।' और स्वामी सत्यानन्द जी को 
उन्होंने वह दृश्य दिखला दिया कि भई, ऐसा हो रहा है, तम सहायता करो। 
स्वामी सत्यानन्द जी पंचाग्नि से निकलकर आदेश देते हैं कि इस परिवार को 
खोजकर इसकी सहायता करो। 
जब ऐसी घटनाओं को देखते हैं तो निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि 
ईश्वर सत्य है। हमारे परमगरु, स्वामी शिवानन्द जी का भी यही अन्तिम वाक्य 
था। अपने अन्तिम दिनों में स्वामी शिवानन्द जी समाधि में चले गये। लोगों 
ने सोचा कि उनकी मृत्यु हो गई है, चिकित्सकों ने सोचा कि वे कॉमा में चले 
गये हैं। चौथे दिन वे खुद आँखें खोलते हैं और केवल एक ही वाक्य कहते 
हैं, यह कभी नहीं भूलना कि ईश्वर सत्य है' और उसके बाद फिर वे समाधि 
ले लेते हैं। केबल एक वाक्य बोलने के लिये उन्होंने अपनी आँखें खोली थीं, 
यह कभी मत भूलना कि ईश्वर सत्य है। उसके बाद जब स्वामी शिवानन्द जी 
ने समाधि ली तो बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि उनका भौतिक 
शरीर ऊपर उठने लगा, मानो वे सशरीर जा रहे हैं। जो शिष्य वहाँ पर उपस्थित 
थे उन्होंने उनके शरीर को नीचे दबाया, उनकी जाघों पर बड़े-बड़े पत्थर रखे 
ताकि उनका शरीर उठे नहीं। इसका फोटो है जो छपा भी है। आप उस फोटो 
को गौर से देखोगे तो पाओगे कि उनकी जाघों पर बड़े-बड़े पत्थर रखे हैं, तीन- 
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चार आदमी उनको कंधों से पकड़कर दबा रहे हैं, और जो चादर है वह उनके 
शरीर की ओर खींची आ रही है, जैसे कोई आकर्षण-शक्ति चादर को उनके 
शरीर की ओर खींच रही है। ऐसे सिद्ध महापरुष थे हमारे दादाग्रु! 
गजेन्द्र-मोक्ष की कथा और अपने Wedd के जीवन का वत्तान्त इस बात 
को सत्य साबित करता है कि ईश्वर का अस्तित्व है। लेकिन उनसे संपर्क करने 
का तरीका मस्तिष्क या बद्धि द्वारा नहीं है, बल्कि उनसे संपर्क होता है हृदय 
से। उनका वास होता है हृदय में, वे हृदय की भाषा समझते हैं और अगर आप 
हृदय की भाषा बोल पाओगे तो ईश्वर से अवश्य वार्तालाप भी कर सकते हो। 
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जो होता है अच्छा ही होता है 


20 गई 2018, संध्या काल 


आज इस नारायण आराधना और नारायणास्त्र अनुष्ठान का पाँचवां दिन है 
और जब-जब भी यहाँ पर आपलोगों के साथ बैठने का अवसर मिलता है तो 
भगवान नारायण के जीवन के एक प्रसंग को लेकर विचारों की अभिव्यक्ति 
होती है। आज सबेरे हम आपको बता रहे थे कि ईश्वर किस प्रकार हर व्यक्ति 
की सहायता करते हैं और उनसे संपर्क करने का, उनसे सम्बन्ध बनाने का 
जो तरीका है वह है हृदय की भाषा। हमारे गुरु, स्वामी सत्यानन्द जी कहते थे 
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कि भगवान को न तो हिन्दी आती है, न संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन। वे 
तो केवल एक ही भाषा जानते हैं और वह है हृदय की भाषा। अगर हम हृदय 
से भगवान को पकारते हैं तो उनकी उपस्थिति का अनभव तरन्त होता है। 
भगवान में एक और गण है। वे अपने भक्तों को कभी भी गलत मार्ग पर 
चलते नहीं देख सकते। आपको शायद यह कथा मालम होगी जब एक बार 
नारदजी तपस्या कर रहे थे। तपस्या क्रम में उनका सामना कामदेव से होता 
है। कामदेव ने नारदजी को मोहित करने का, उनकी साधना को भंग करने का 
बहत प्रयास किया। किन्त नारदजी की साधना अट्ट रही, निर्विघ्न सम्पन्न 
गई। नारदजी के मन में विचार आया कि देखो, मुझसे तो एक बहत ही 
बड़ा काम पूरा हो गया। आज तक कोई काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया 
था, यहाँ तक कि भगवान शिव भी काम के बाण से प्रभावित हो गये थे 
लेकिन मझे कछ नहीं हआ। मैने काम पर विजय प्राप्त की। 
इस प्रसन्नता में वे चले अपने पिता, ब्रह्माजी के पास कि सबसे पहले 
यह खशखबरी उनको स॒नायेंगे। ब्रह्माजी ने प्री घटना सनी, फिर कहा, “बहत 
अच्छा है, मझे बहत प्रसन्नता है, गर्व है कि तम मेरी संतान हो, तमने इतना 
बड़ा काम जो किया! लेकिन यह बात तम विष्णूजी को नहीं बतलाना। 
नारदजी ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे मस्ती में चले गये 
शिवजी के पास और उन्हें भी बतलाया कि भगवन्‌! मेरी तपस्या निर्विघ्न 
सम्पन्न हो गई, बल्कि आपसे एक कदम आगे ही चला गया हुँ मैं। आप तो 
काम के बाणों से विचलित हो गये थे, मझे तो कछ नहीं हआ। महादेव भी 
मस्कराते हैं, कहते हैं, मझे भी गर्व है तम पर, तमने कामदेव को झेल लिया 
हैं। लेकिन केवल एक निवेदन है कि भगवान विष्ण को यह बात मत बताना। 
अब नारदजी को यह खटका, क्योंकि दसरी बार यह बात कही गई। इसके 
पीछे क्या रहस्य है? नारदजी का तो स्वभाव आप जानते हैं। उन्हें लगा कि 
अब तो जरूर बताना चाहिए। वे पहुँच गये नारायण के पास और वहाँ पर भी 
अपनी डींग हाँकते हैं कि भगवन्‌, मैने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, काम 
मझे छ तक नहीं सका। नारायण भी प्रसन्न हये, कहा, बहुत अच्छा किया। 
उसके बाद नारदजी चले वहाँ से और कछ दरी जाने के बाद उन्हें एक 
बहत ही सन्दर नगर दिखाई दिया। नगर में प्रवेश किया तो ऐसा लग रहा था 
मानो कोई उत्सव हो रहा है। उन्होंने नगरवासियों से पूछा कि यहाँ क्या उत्सव 
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हो रहा है, सब बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। नगरवासियों ने कहा कि कछ 
दिनों के बाद हमारी राजकमारी का स्वयंवर होने वाला है, उसकी तैयारी हो 
रही है। नारदजी ने सोचा कि चलो, हम भी देखते हैं किसका स्वयंवर होने 
वाला है, मुझ जैसे महान्‌ ऋषि के दर्शन करके ये लोग भी धन्य हो जायेंगे। तो 
नारदजी राजमहल पहुँच गये। राजा ने उनका यथोचित सम्मान-सत्कार किया 
और कहा, “भगवन्‌, मेरी एक कन्या है जिसके स्वयंवर की तैयारी हो रही है. 
आप उसको एक बार देखकर अपना आशीर्वाद दे दीजिये।” 

राजा ने कन्या को बलाया और कन्या को देखते ही नारदजी के होश उड़ 
गये। वह इतनी सन्दर थी कि नारदजी सब भूल गये कि उन्होंने कामदेव पर 
विजय प्राप्त की थी। एकदम सम्मोहित होकर उस कन्या के मख को एकटक 
निहारते रहे। राजा ने कहा कि भगवन्‌, यह मेरी कन्या है। पर नारद जी तो 
उसके सौन्दर्य को देखने में इतना रम गये थे कि जवाब भी नहीं दिया। राजा ने 
फिर कहा कि भगवन्‌, इसको आशीर्वाद दीजिये, तब नारदजी को थोड़ा होश 
आया। उन्होंने अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और उसके बाद वहाँ 
से निकलकर सीधे वैकण्ठ की ओर चल पड़े। वहाँ जाकर विष्ण॒जी से कहा. 

भगवन्‌! मेरी एक इच्छा परी कर दीजिये। मुझे शादी करनी है। 

नारायण ने पूछा, “किससे?” नारद ने कहा, रास्ते में जो शहर है वहाँ की 
राजकमारी का स्वयंवर होने वाला है, उससे शादी करनी है! 

भगवान कहते हैं, देखो, तमने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली है, अब 
तम ही सोचो क्या करना है, क्या नहीं। 

नारद जी ने कहा, “मैंने तो निर्णय ले लिया है, मझे उस राजकमारी से 
विवाह करना ही है। केवल आपसे एक निवेदन है कि कछ समय के लिये 
अपना स्वरूप मझे दे दीजिये, ताकि मैं सन्दर fe, आकर्षक fed 

भगवान ने कहा, ठीक है, जैसी त॒म्हारी इच्छा। तम तो मेरे परम भक्त हो 
तम जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूँगा।' अपना हाथ हिला दिया और कहा कि 
मैने तमको अपना रूप दिया। नारदजी बहत खश हो गए। 

वैसे भगवान बहत चतर हैं। वैकण्ठ में कहीं पर भी आईना नहीं है, क्योंकि 
भगवान नहीं चाहते कि लक्ष्मीजी आईना देखें। लक्ष्मीजी जैसा रूप-सौन्दर्य 
अन्य किसी देवी में नहीं है। अगर लक्ष्मीजी आईने में अपने चेहरे को निहारती 
रहतीं तो वे कुछ करतीं ही नहीं, अपने में ही मगन हो जातीं। इसलिए भगवान 
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ने वैकण्ठ में आईना लगाया ही नहीं। नारदजी को मालूम भी नहीं पड़ा कि 
किस प्रकार का स्वरूप उन्हें प्राप्त हुआ है, और वे निकल पड़े उस नगर की 
ओर जहाँ पर एक-आध दिन में स्वयंवर होने वाला था। नगर पहुँचकर देखा 
कि सभी देशों के राजा, महाराजा, सम्राट, देवता, यक्ष, दानव - सभी आ रहे 
हैं स्वयंवर में भाग लेने के लिये। उन्हें तो प्रा विश्वास था कि राजकमारी का 
विवाह उनसे ही होने वाला है, क्योंकि उन्हें भगवान का रूप प्राप्त था। 
स्वयंवर का दिन आया। राजमहल में अपार जनसमूह एकत्र हुआ। राजा 
ने आकर घोषणा की, “अब राजकुमारी आपके बीच वरमाला लेकर आयेगी, 


58 


और जिसको पसन्द करेगी उसके गले में वरमाला डालेगी।' राजकुमारी 
आती है और एक-एक करके सब राजाओं के पास जाती है। ऊपर से नीचे 
सबको निहारती है, और फिर आगे बढ़ जाती है। जैसे-जैसे राजकमारी नारद 
जी के नजदीक आ रही थी उनका हृदय धक-धक कर रहा था। उनके दिल 

गति तेज होती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब तो मेरे गले में ही 
वरमाला पड़ने वाली है। राजकमारी उनके सामने आती है, उन्हें एक बार 
ऊपर से नीचे तक देखती है, मस्कराती है और आगे बढ़ जाती है। 

नारदजी के होश उड़ गये! यह क्या हो गया? राजकमारी आगे बढ़ गई. 
मेरे गले में तो वरमाला डाली ही नहीं। नारायण से सन्दर भला और कौन हो 
सकता है जिसके गले में यह वरमाला डालेगी? उन्होंने देखा कि राजकमारी 
सभी राजाओं को देखते हए आगे बढ़ती जा रही है। अंत में जब वह द्वार के 
पास पहुँची तो वहाँ एक नये व्यक्ति का प्रवेश होता है जो स्वयं नारायण थे। 
नारायण को देखकर राजकमारी उनके गले में वरमाला डाल देती है। नारायण 
और राजकमारी दोनों फिर उसी द्वार से तत्काल बाहर भी निकल जाते हैं। 

नारदजी का माथा ठनका। “नारायण कहाँ से आ गये! उनके गले में 
वरमाला कैसे पड़ गई! मैं तो उनके स्वरूप को लेकर यहाँ बैठा हँ।' नारदजी 
के पीछे शिवजी के दो गण खड़े थे जो स्वयंवर के उत्सव को देखने और 
बारात में शामिल होकर अच्छा खाना खाने तथा दक्षिणा लेने आये थे। वे 
दोनों नारदजी को देखकर हँसने लगे। नारदजी ने उनकी ओर मड़कर पूछा 
TAA क्यों हँस रहे हो? 

शिवजी के गण कहते हैं, भगवन्‌! एक बार आप अपना चेहरा देख 
लीजिये। 

तम्हारे कहने का क्या मतलब? मेरा चेहरा तो भगवान नारायण का 

चेहरा है। इससे सन्दर तो और कोई चेहरा हो ही नहीं सकता है।' नारद जी ने 
थोड़े रोष में आकर कहा। 

गणों ने कहा, “नहीं, एक बार आप देख लीजिये, आपको स्वयं मालूम 
पड़ जायेगा।” 

नारदजी महल से निकले और नगर से बाहर एक जलाशय पर पहुँचे। 
वहाँ जल में अपने प्रतिबिम्ब को देखते हैं तो पाते हैं कि उनका चेहरा बन्दर 
जैसा है। अब तो नारदजी आग-बबूला हो गये और नारायण को खोजने लगे। 
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देखा कि थोड़ी att पर नारायण अपनी नववध के साथ जा रहे हैं। अब तो 
उनका पारा आसमान छ गया। वे दौड़ते-हांफते गिरते-पड़ते नारायण के पास 
पहुँचे और उनको खूब जमकर गाली देने लगे, “आपने मझे धोखा दिया है. 
ठगा है।' आक्रोश में आकर नारायण को श्राप भी दे दिया, “जिस नारी-विरह 
से मैं अभी जूझ रहा हुँ, उसी विरह का सामना आपको भी करना होगा। 

जब नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया और उनका ग॒स्सा शान्त हो 
गया, तब फिर भगवान कहते हैं, “देखो नारद, यह सब मेरी ही लीला थी। यह 
राजकमारी, यह नगर, ये सब मेरी ही लीला के अंग थे। तुमने कहा था कि 
तमने काम पर विजय प्राप्त की है, और तमको उसका अहंकार हो रहा था। 
उसी अहंकार को तोड़ने के लिये यह सब लीला की गई है। 

उसके बाद की कहानी तो खैर आपको मालूम है कि फिर रामावतार 
हआ, और उस अवतार में भगवान नारायण को नारद का श्राप ACT पड़ा. 
लेकिन यहाँ पर जिस बिन्द की ओर आपके ध्यान को हम ला रहे हैं वह यही 
कि भगवान अपने भक्त को गलती करने नहीं देते हैं। भक्त को मना भी नहीं 
करते हैं कि तम जो मांग रहे हो, अनचित है। मना करके भक्त को द:खी भी 
नहीं करते हैं, जबकि सबसे सरल है कह देना कि नहीं, संभव नहीं है। वे भक्त 
की बात को रखते हये भी उसके लिये जो उचित है, ऐसा कदम हमेशा लेते 
हैं। भले ही इसके लिये उन्हें भक्त से श्राप क्यों न मिल जाये, लेकिन भक्त के 
पतन को ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते हैं। 

यह दर्शाता है कि भक्त के साथ भगवान का कितना गहरा सम्बन्ध होता 
है। बे भक्त के पतन को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। अगर पतन होने की 
सम्भावना हो तो वे स्वयं बाधा उत्पन्न कर देंगे ताकि वह उस मार्ग पर चले 
ही नहीं। इसलिये अपने यहाँ कहावत है कि जो होता है अच्छा ही होता 
है, क्योंकि सबके पीछे ईश्वर की इच्छा छिपी है। इसके अनेक दृष्टांत और 
उदाहरण हैं कि जो होता है वह हमेशा अच्छे के लिये होता है, भले ही 
व्यक्ति उसकी गृढ़ता को न समझ पाए। अगर कभी-कभी ट्रेन भी छट जाती 
है तो उससे अच्छा ही होता है। इसलिये जीवन की किसी भी परिस्थिति 
को खराब, बरा या नकारात्मक नहीं मानना चाहिये। परिस्थितियाँ आती 
हैं, मनष्य को प्रभावित करती हैं, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर आश्रित है उसको 
भगवान कभी नीचे गिरने नहीं देते। 
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Lessons for Narada 


and Bhasma 


21 May 2018 


There is one story that shows how Narayana will never allow 
the real devotees to go astray. One of Narayana’s qualities 
is that he will never say ‘no’ to anything; however, he will 
manipulate situations in such a manner that the outcome is 
always according to his wishes. He is a good planner as he 
can see the past, the present and the future. He is a planner 
par excellence. 


The katha of Narada - staying 
connected to the Divine 

At one point in time, Sage 
Narada performed heavy-duty 
austerities. While he was per- 
forming the austerities, all the 
six friends of the mind appeared 
before him and tried to disturb 
his meditation and his focus. 
Even Kamadeva himself, the 
God of passion, appeared in 
front of Narada and shot some 
nice flowery arrows at Narada’s 
heart to get him besotted, to 
make him fall in love. Narada 
was unshakeable in his sadhana. 
When he successfully completed 
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the sadhana, he found that he had vanquished all his foes of 
anger, greed, passion; everyone was finished. He became very 
happy. To share the good news of the success of his tapas, he 
went to his father Brahma, the Creator, and told him of his 
achievement, “I went into samadhi and I vanquished all the 
foes, I withstood the arrows of Kamadeva, I am a victor of my 
mind.” Brahma heard Narada and said, “It is very good you 
have told me this but don’t tell Narayana about this.” Narada 
did not pay much heed to this advice as he was so happy and 
content with his accomplishment. 

As soon as possible, Narada went to Kailash to meet 
Shiva as he wanted to tell Shiva that he was superior to Shiva 
himself. Shiva had been affected by the arrows of Kamadeva 
yet Narada was not affected by the arrows of Kamadeva. 
Narada wanted to prove his superiority over Shiva. He went 
to Shiva and narrated to him the events leading to his victory 
over the internal demons. Shiva listened to him patiently and 
said, “Yes, you are right. I reacted to Kamadeva, you did not. 
But listen, don’t tell Narayana about your accomplishment.” 

This time when Narada heard ‘Don't tell Narayana about 
your accomplishment’ he remembered that his father had 
said the same thing. Now Shiva was also saying the same 
thing. Narada thought, ‘Maybe they don’t want me to go 
and tell Narayana how great I am’. Setting aside the advice 
of Brahma and Shiva, Narada went to Vaikuntha, to Vishnu’s 
abode, to tell him the story of his victory. Vishnu also heard 
him patiently and when Narada told him, “You know I am 
victorious, I have conquered passion, I have conquered anger, 
I have conquered all the enemies of life.” Vishnu only smiled 
and said, “Very good, I’m happy for you.” Narada was so 
happy that at last Vishnu had acknowledged his achievement 
and not said anything negative. 

Then Narada left Vaikuntha and went for a walkabout. 
As he was walking, he came across a beautiful city made out 
of gold, diamonds, silver, precious stones, beautiful gardens 
and homes, looking just like any other affluent city. Narada 
entered the city. When he entered he saw that everybody was 
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happy there, rushing about here and there, busy and active. 
He wanted to know the reason why everybody was in such a 
rush and so happy and content. Narada stopped a person 
and asked him, “What is happening here? Why is everybody 
so busy, happy and content?” The man told him, “Our 
princess is going to choose her husband in a couple of days’ 
time, and we are all preparing for her marriage. Many kings 
and emperors from all over the world are coming and she will 
choose the man she will marry from all these suitors.” In an 
ancient tradition known as swayamvara a girl can choose her 
own husband from a number of suitors. This was prevalent 
once upon a time in many yugas and in many kingdoms. 
Narada said, “Well, while I’m here now, let me go and see the 
king. Maybe I can bless the girl who is going to be married.” 

He went to the palace, the king received him, welcomed 
him, gave him a seat and informed him, “In a few days’ time 
my daughter is getting married,” and asked if the sage would 
like to bless her. Narada said, “Fine, I will bless her. You can 
call her.” When the princess came, Narada could not stop 
staring at her. She was extremely beautiful in every respect. 
Narada was absolutely besotted. The king tried to introduce 
the princess but Narada was unable to hear anything, he was 
simply looking at the princess as if he was the husband. Then 
the king touched Narada and said, “She is my daughter.” 
Only then Narada came to his senses and said, “Okay, TI 
bless her to get the right husband.” In his mind he was 
thinking, ‘I wish to be her husband.’ 

After blessing the princess, he left that city and came to 
Narayana again and said, “Listen, there is this princess in 
this incredibly rich and beautiful city who is getting married. 
She is absolutely Miss Universe and I would really like to 
marry her. She has many suitors and I need a favour from 
you.” Narayana replied, “What?” He said, “Give me your 
form and your face. You are the most beautiful person in 
creation. If you give me your form and your face, the princess 
will definitely choose me above everybody else.” Narayana 
smiled and said, “Fine, I will give you my form and my face,” 
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and taking the form of Narayana and the face of Narayana, 
Narada walked out of Narayana’s palace. 

Narayana purposely did not have any mirror in his 
palace. He never kept a mirror since Lakshmi was the 
epitome of beauty. If Lakshmi began to look at herself in 
the mirror, she would not do anything else, she would forget 
everything. Hence Narada could not see what form he had 
been given, he just thought, ‘Tve been given God’s form’. 

He walked back to the beautiful city. He went to a 
guest house, entered his name as one of the suitors for the 
marriage and waited for the day when the princess would 
select her husband. The day finally dawned, everybody 
gathered in the royal hall, and the king announced that the 
princess was going to choose her husband from all the guests 
who had gathered. Narada was sitting in one corner. The 
princess started walking from one end of the room looking at 
every person with a garland in her hands. She looked at each 
person and then walked on to the next. As she approached 
nearer and nearer to Narada, his heart was beating faster 
and faster in anticipation. By the time the princess came to 
Narada, he could feel his heart actually banging in his chest. 
The princess looked at Narada, gave him a beautiful smile 
and walked past him. 

Narada was instantly deflated. He wondered what had 
happened? Why did she walk past him, the most beautiful 
person in the whole universe? Then Narada saw the door of 
the hall open and Narayana himself walked in. The princess 
placed the garland on Narayana. Narayana took the hand 
of the princess and walked out of the hall. Everybody in the 
assembly was flabbergasted. Narada just did not know what 
to do. He could not understand why Narayana himself had 
come and the princess had put the garland on Narayana, 
when he was also looking like Narayana. He was fuming at 
the injustice. 

Meanwhile, two ganas, followers of Shiva, had also come 
to see the royal marriage. They were standing right behind 
Narada and started to giggle. Narada looked back at them 


64 


and said, “Why are you giggling?” The two followers of Shiva 
said, “Have you seen your face?” Narada said, “What do you 
mean ‘Have you seen your face’?” The two ganas said to 
Narada, “Go and look at your face in the mirror, then you 
will know what has happened.” In the hall of this fantastic city 
there was no mirror, so Narada went to a lake and looked at 
his reflection. In his reflection on the surface of the lake he 
saw that his face was that of a monkey. Then he really turned 
red. He began to shake and tremble with anger, “Narayana 
has done injustice towards me.” 

He began looking for Narayana and saw him walking in 
the distance with his newly-wed wife. He became even more 
furious, ‘He is going away with the prize which I wanted.’ He 
ran over to Narayana and said, “What have you done to me?” 
Narayana said, “What do you mean what have I done to you?” 
“You have given me a monkey’s face!” Narayana says, “Yeah, 
so what? That is also one of my forms. You wanted my form, 
the whole universe is my form. I gave you the best form that 
I could find. The monkey is the best form.” 

Narada could not understand and cursed Narayana that 
one day he would be assisted by an army of monkeys and 
that he would pine for Sita just as Narada was pining for his 
expected wife. This curse of Narada was lived by Narayana 
as the Rama avatar. Narayana said, “Fine, I will accept 
your curse.” Thereafter, Narayana withdrew his maya and 
immediately the city disappeared, the wife disappeared and 
only Narayana was standing there beside Narada who had 
regained his natural face. 

When Narada regained his natural face, he suddenly real- 
ized that everything was maya. The whole city, the princess, 
the enactment of marriage — everything was an act played 
by Vishnu. Vishnu did this because Narada was totally in the 
grip of his ego thinking that he had attained something, ‘I 
have become something great’, and become victorious over 
the inner enemies. Narayana could not accept that devotees 
could become so arrogant that they lose their understanding. 
That is why Vishnu enacted this (९९४०, divine play. 
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As far as the curse was 
concerned, being a planner 
and able to see the future, 
Narayana already planned 
what would happen as Rama 
avatar and agreed to take the 
curse upon himself. The two 
qualities of Vishnu are: one, 
he is a good planner and two, 
he can manipulate people and 
situations to do the right thing 
at the right time. Outwardly 
it may seem that what he 
is doing is inappropriate or 
adharmic, yet everything turns 
out to be a part of dharma. 
As a good planner, he used 
the opportunity to create a 
destiny in the future for himself that he would live out when 
he incarnated as Rama. This leela was also played to make 
Narada aware that, yes, he could vanquish his enemies but 
he could not vanquish maya. 

As long as you are an individual being, you are subject 
to the influences of maya. Although you may think you are 
victorious, there are forces more subtle than what you have 
conquered and they will control and manipulate you. The 
more you try to gain control, the more these subtle forces 
come into play, for maya never ends. It is the attempt to 
fight against maya that keeps you connected to the divine at 
all times. If you become the follower of maya, you distance 
yourself from the divine. That is the moral of the story. 


The katha of Bhasmasura - everything is within you 

There is a story in which Narayana comes to the aid of Shiva. 
Usually, whenever there is a problem, people go first to 
Narayana as he is the manager responsible for maintaining 
creation and life. Only the situations that cannot be handled 
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by Narayana are referred by him to Shiva. Shiva is the 
destructor, so his statement is the last. He will simply chop 
off the head and finish the situation. Shiva is the last person 
to go to. Everybody goes to Narayana and Narayana helps 
everyone, including Shiva. 

There was a demon called Bhasma who practised intense 
austerity for many hundreds of years. Pleased with his 
austerity, Shiva appeared before him and gave him a boon. 
The boon the demon asked for was, ‘If my hand is put on the 
head of any person, that person will instantly be incinerated.’ 
Shiva said, “Fine. If that is what you want, Pll give you this 
boon.” Then the demon wanted to try out this boon on Shiva 
himself and burn Shiva. Shiva ran from him and Vishnu had 
to intervene to save Shiva. 

Ironically, Bhasma was an ardent devotee and worshipper 
of Shiva. He used to see his tribe of people, the other 
demons, and other nefarious souls engaged in deriving alot 
of happiness and pleasure in tormenting people. He used 
to wonder, ‘Why are we born with such a nature? Why do we 
demons always have to murder and trouble other people, 
bring suffering into the life of other people? What is the 
source of that nature? I want to discover the source of that 
nature, the negative, tamasic nature. I want to destroy the 
source of the tamasic nature so that we demons can become 
good in the course of time’. His intention was pious and he 
wanted to burn that source, so he asked, ‘Give me the boon 
to burn anything upon which I place my hands’. Shiva gave 
him the boon. 

Bhasma returned to his tribe. There he started to think, 
‘I have the boon from Shiva, my aradhya, my beloved. Now 
I have to discover why we are such bad, negative, destructive 
people. What is the source from which this nature emanates? 
Can that nature be totally destroyed?’ 

After a few days of deep contemplation and meditation, 
Bhasma came out of his house and went straight towards 
Kailash. At Kailash, Shiva’s sons, Ganesh and Kartikeya, 
and the vehicle Nandi, stopped the demon from entering 
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Kailash as they knew that he had the deadly boon and he 
could wreak havoc. They asked him, “Why have you come to 
Kailash?” Bhasma said, “I have come for darshan of Shiva, 
who is my lord and master.” “What for?” “I have to ask him 
something, I have to pay my respects to him.” The three 
tried to avoid giving him access to Shiva. They were making 
excuses so that Bhasma could not enter Kailash. While this 
debate was happening, Mother Parvati also came out and 
asked Bhasma, “Why have you come?” Looking at Mother 
Parvati, Bhasma said, “I have come to burn you and Shiva.” 
Now for the first time he admitted that he had come to burn 
Shiva. Naturally everybody questioned “Why?” Shiva also 
appeared on the scene and asked, “Why do you want to burn 
Shakti and me?” 

Bhasma replied, “I was looking at the source from where 
our tamasic pravritti, our negative nature comes. The deeper 
I went, I realized that you as the Cosmic Father and Parvati 
as the Cosmic Mother, are the source of our nature. It is 
because of you two that we are demons. Therefore, I have 
to burn both of you! If you are not there to guide us, if you 
are not there to attract us to the negative path, we shall not 
be demons any more. It is you two, sitting in the heart of 
everybody, inspiring them to follow the tamasic path and 
therefore you two deserve to die.” 

Shiva gave him a nice smile said, “Okay. To put your hand 
on my head, you first have to catch me.” He disappeared. 
Bhasma said, “Where are you going to run? There is no 
place in this universe that you can run to for I can always 
see you here in my heart and I can always locate you, no 
matter where you are hidden.” He followed Shiva. Parvati 
also smiled because she realized the game, the leela that 
Shiva was playing with the demon. She sent a message to 
Narayana, ‘You have to help Shiva in his leela to overcome 
this demon Bhasma.’ Narayana receives the instruction 
from Mother Parvati and tells Lakshmi, “I have to go to 
help Shiva.” Lakshmi asked, “How?” Narayana replied, “In 
the form of Mohini.” Mohini was more beautiful than any 
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Miss Universe. She was the most beautiful woman in the 
world. More beautiful than even Helen of Troy, the face that 
launched a thousand ships. Mohini launched many worlds 
together! 

Narayana appeared where Shiva was playing hide-and- 
seek with Bhasma. Both Shiva and Narayana knew of the 
game that they had to play. Narayana was in the beautiful 
form of Mohini, an absolutely, dashingly beautiful feminine 
form. As soon as the demon Bhasma saw Mohini, he became 
totally besotted. He forgot all about Shiva and was enchanted 
by this beautiful woman. It happens to everybody. When a 
beautiful person appears before you, whether male or female, 
you forget God and guru and you only think of that person. 
In the same manner, Bhasma forgot that he was chasing Shiva 
while totally infatuated by this lovely-looking lady. Instantly 
he said, “When can we get married?” Mohini said, “I also 
need to get married, but I have taken a vow. I will marry 
that person who is at par with me or can beat me in dance.” 
Bhasma said, “Is that all? A simple dance? No problem, I can 
do it.” 

Then Mohini started to twist a little bit, Bhasma also 
twisted a little bit. Then Mohini started to jive a little bit, 
Bhasma also jived a little bit. Then Mohini rocked a little 
bit, Bhasma rocked a little bit. Then Mohini danced Bharat 
Natyam a little bit and Bhasma also did the Bharat Natyam 
dance. Then Mohini did Odissi, Kuchipudi, every type of 
dance, from western to eastern, from classical to modern, 
including breakdance. It was in breakdance that the chance 
came; Mohini put her hand on her head. Bhasma was 
spinning so much that he also put his hand on his head. 
Only then did he realize what he had done. Shiva came, gave 
him a smile and said, “Bhasma, you were looking for me in 
the wrong place. You had seen me inside you but you were 
chasing me outside and therefore you were unsuccessful. 
Thanks to Vishnu’s grace, you have put your hand on yourself 
so that the source within you will die along with you, and you 
shall have a better birth in the next life.” 
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This is the story where Vishnu comes to help Shiva in 
the form of Mohini, the most attractive woman, to fulfil the 
leela. Everything you do in life is guided by the spirit inside 
that resides at the heart. Everything in this world is created 
with a mix of three colours: sattwa, rajas and tamas. It is the 
combination of sattwa, rajas and tamas in different intensities 
that gives birth to different natures. When there is 70% tamas 
and 15% rajas and 15% sattwa, in that state of extreme 70% 
tamasic environment, you become a demon. If there is more 
sattwa and less rajas and tamas, you become a devata. If there 
is balance, you become a human being. If there is a little more 
sattwa than a human being, you become a rishi. If there is a 
little less than a human being, you become something else. 
Thus each permutation and combination of the three gunas 
gives birth to a different swabhava, a different nature, and 
we all live that nature. The management of this nature is 
important to bring harmony and peace. 
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एक शिवभक्त असुर 


21 गई 2018, संध्या काल 


एक कथा याद आ रही है एक असुर की। उसका नाम अभी नहीं बतलाने 
वाला El बहुत लम्बे समय तक वह तपस्या करता है। भगवान शिव प्रसन्न 
होकर उस असुर के सामने प्रकट होते हैं और वर माँगने के लिए कहते हैं। 
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असर उनसे एक वर माँगता है और वर से ही मालम पड़ जायेगा कि उसका 
नाम क्या है। उसने वर माँगा कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूँ वह जलकर 
भस्म हो जाए। उसका नाम था भस्मासर। शिवजी ने तो असर से तथास्त कह 
दिया, और लोग कहानी बतलाते हैं कि उसके बाद भस्मासर ने कहा. मझे 
यह कैसे मालम कि आपने यह आशीर्वाद दिया या नहीं। पहले मैं आपके 
सिर पर हाथ रखकर देखँगा। लोगों में यही कहानी प्रचलित है, लेकिन यह 
वास्तविक नहीं है। अब वास्तविक कथा सनाता Č | 

भस्म नाम का एक असर था जो शिवभक्त था। वह अपनी जाति के 
लोगों को देखता था कि कैसे सब बहुत तामसिक प्रवृत्ति वाले थे और हमेशा 
देवताओं से मार खाते थे, हारते थे। भस्म को बहुत ही क्षोभ होता था, मन 
में ग्लानि होती थी कि क्यों हम असुरों को इस प्रकार जीना पड़ता है, किस 
कारण हमारी प्रवृत्ति में नकारात्मकता और तामसिकता है। कारण का पता 
लगाना है और इसके समाधान का उपाय खोजना है। इस भाव से प्रेरित 
होकर भस्मासर ने शिवजी की आराधना की। शिवजी प्रकट भी हो गये और 
भस्म ने एक वरदान भी माँग लिया मैं जिसके ऊपर हाथ VE वह जलकर 
भस्म हो जाए। वरदान देकर शिवजी फिर प्रस्थान कर गये। 

भस्मासुर अपने स्थान लौटकर कुछ समय विचारमग्न रहा। फिर एक दिन 
वह उठकर सीधे कैलास की ओर जाता है। कैलास पहुँचने से पहले उसका 
सामना गणेश, कार्तिकेय और नन्दी से होता है। उन्होंने पूछा, “तम कैलास 
क्यों आये हो? वह कहता है, “मैं अपने इष्ट के दर्शन के लिये आया |! इन 
लोगों को तो मालूम था कि इस असर को वरदान मिला हआ है, इसलिए थोड़ा 
घबड़ाते थे कि ज्यादा कुछ करेंगे तो यह हमारे पीछे पड़ जायेगा। भगवान के 
सामने न जाए, ऐसा भी चाहते थे, नहीं तो भगवान को परेशानी हो सकती थी। 
ये लोग टाल-मटोल करते रहे, भस्मासर! तम अभी भगवान से नहीं मिल 
सकते हो।' कछ देर में माता पार्वती भी वहाँ पहुँच गयीं। उन्हें भी भस्मास्र के 
वरदान के बारे में मालम था। वे भी उससे पछती हैं, तम यहाँ क्यों आये हो? 

भस्मासर जब माता पार्वती को देखता है तो कहता है, मैं तो आपको और 
शिवजी को भस्म करने आया हुँ। यह सनकर कार्तिकेय नाराज हो गये, उन्होंने 
अपनी शक्ति निकाल ली और कहा कि हमारे माता-पिता की ओर देखने 
से पहले तुमको हम से, गणेश से और नन्दी से युद्ध करना होगा। इस बीच 


72 


शिवजी भी पहुँच गये और कार्तिकेय से कहा कि लड़ाई मत करो। फिर वे 
भस्मासर से पूछते हैं कि तम्हारे आने का प्रयोजन क्या है, विस्तार से बताओ। 
अब देखिये, भस्मासर कितनी सन्दर बात रखता है। वह कहता है 
भगवन्‌! आप तो मेरे आराध्य हैं। मैंने आपके लिए तपस्या की है, आपसे 
वरदान भी मिला है और मैंने जान-बूझकर एक विशेष वरदान माँगा है कि 
जिसके सिर पर मैं हाथ OE वह जलकर भस्म हो जाए। इसके पीछे मेरा 
आशय यह था कि हम दानवों में जो नकारात्मक एवं तामसिक प्रवत्ति है 
इसका स्रोत कहाँ है यह मैं जानना चाहता था और इस स्रोत को समाप्त करना 
चाहता था ताकि हम दानव लोग अच्छा जीवन बिता सकें, आपकी कृपा में 
रह सकें। मैंने ध्यान करना शुरू किया और खोजना शुरू किया कि मेरे भीतर 
जो दोष है, जो दानवी प्रवृत्ति है वह उत्पन्न कहाँ से हो रही है। खोजते-खोजते 
जब मैंने अपने हृदय में देखा तो वहाँ मैंने आपको और माता पार्वती को ही 
देखा। आप दोनों का वास मेरे हृदय में है और आप ही लोग मझे तमोगणी 
एवं नकारात्मक कर्म के लिये प्रेरित कर रहे हैं। 
दर्योधन भी कहता था, धर्म क्या है मैं जानता हूँ पर उस ओर मेरी प्रवृत्ति 
नहीं, अधर्म क्या है बह भी जानता हुँ पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं, पता नहीं 
कौन-सा देवता मेरे भीतर बैठकर मुझसे यह सब करा रहा है? भस्मासर ने भी 
वही कहा कि जब मैं मूल में गया तो देखा कि आप और माताजी ही हैं, और 
मैंने तो संकल्प लिया था कि जिसको मैं दोषी पाऊँगा उसको भस्म करूँगा। 
शिवजी ने कहा, 'ठीक है, तुम हमें भस्म करने आये हो, लेकिन पहले 
हमको पकड़ना भी तो पड़ेगा। मैं किसी की पकड़ में इतनी जल्दी नहीं आता 
El ऐसा कहकर शिवजी अदृश्य हो गये। भस्मासुर ने कहा, भगवन्‌! आप 
जायेंगे कहाँ? मैं आपको खोज ही ci, क्योंकि आप तो भीतर बैठे हैं। इस 
संसार में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर आप हम से छिप सकते हैं। 
मैं तो आपको भस्म करके ही रहुँगा, क्योंकि आप ही हमलोगों के स्वभाव 
के दोषी हैं। आपके कारण ही हमलोग बरे बनते हैं, आपके ही कारण हममें 
नकारात्मकता है, आप ही ने हमारा सृजन जो किया है। 
शिवजी के लिये तो यह खेल था। कहा, पहले तो मझे पकड़ो, तब 
मालूम पड़ेगा क्या होता है। शिवजी लीला कर रहे हैं। कथाकार कहते हैं कि 
शिवजी भाग गये वहाँ से। ठीक है वह एक रस है कथा का, लेकिन भगवान 
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भागते नहीं हैं, बल्कि और समीप आते हैं। यहाँ पर शिवजी भाग नहीं रहे हैं, 
समीप आ रहे हैं और उनकी यह लीला चल रही है। कभी भस्मासुर उस ओर 
गया तो यहाँ पर प्रकट हो गये, दानव इस ओर आया तो वहाँ प्रकट हो गये। 
असूर को ही छका रहे हैं। 

इधर माता पार्वती भी समझ गयीं कि शिवजी की क्या लीला चल रही 
है। उन्होंने ध्यान लगाया और अपने भाई, भगवान नारायण को संदेश भेजा 
कि शिवजी को आपके हस्तक्षेप की आवश्यकता है। नारायण को संदेश 
मिल गया और तुरन्त वे शिवजी के पास पहुँच गये, लेकिन नारायण रूप में 
नहीं। जब उनको संदेश मिला तो अपने शेषनाग आसन पर उठकर बैठ गये। 
माँ लक्ष्मी उनसे पूछती हैं कि भगवन्‌ क्या हो गया, आप इतने तत्पर क्यों 
लग रहे हैं? कछ करने वाले हैं क्या? नारायण कहते हैं, हाँ, अभी शिवजी 
को मेरी आवश्यकता है, मैं जा रहा हूँ उनके पास।' लक्ष्मीजी पूछती हैं 
कैसे? तो कहते हैं, मोहिनी रूप लेकर। यह कहकर नारायण अदृश्य हो गये। 
शिवजी जहाँ पर भस्मासर के साथ लकाछिपी खेल रहे थे, वहाँ मोहिनी वेश 
में पहुँचकर एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। 

शिवजी ने तो देख लिया कि नारायण यहाँ आ गये हैं, नारायण भी शिवजी 
को देखकर अपनी मोहिनी मुस्कान से हँस दिये। शिवजी रुक गये, मन-ही-मन 
सोचा कि अब देखते हैं नारायण की लीला क्या होती है। इस बीच शिवजी 
का पीछा करते हए भस्मासर वहाँ पहुँचा और जैसे ही उसने मोहिनी को देखा 
वह भौचक्का रह गया। शिवजी को पूरी तरह भूल गया। कहते हैं न कि कंचन 
और कामिनी के सामने आदमी खद को, ईश्वर को, सबको भूल जाता है। इस 
असर का भी वही हाल हआ। | जैसे ही उसने मोहिनी को देखा, बस पागल हो 
गया उसके पीछे। सीधे विवाह का प्रस्ताव रख दिया, “तम कितनी सन्दर हो. 
मैं तमसे शादी करना चाहता हुँ, चलो अभी कर लेते हैं। 

मोहिनी ने कहा, देखो, मैं भी बहत य॒गों से कमारी रूप में अकेले समय 
बिता रही हूँ, मझे भी शादी करनी है। लेकिन एक शर्त है। जो नृत्य में मेरी तरह 
निपण होगा उसी के साथ विवाह करने वाली हुँ।” भस्मासर ने कहा, 'बस 
इतनी सी बात, हमें भी नृत्य आता है।' मोहिनी थोड़ा मटकी तो भस्मासर 
भी थोड़ा मटका। फिर दोनों नृत्य करने लगे और नाचते-नाचते जब भस्मासर 
नृत्य में पूर्ण रूप से रम गया तब मोहिनी ने एक हाथ अपने सिर पर रख दिया। 
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उसकी देखा-देखी में भस्मास्र ने भी अपने सिर पर हाथ रख दिया। तब 
उसको ख्याल आया कि अरे! यह मैंने क्या किया! 

अब वह जलने लगा। इस बीच शिवजी भी सामने आ गये और कहने 
लगे, क्यों भस्मास्र! तम मझे जलाने वाले थे न! लेकिन तम भल गये कि 
मैं तम्हारे भीतर हूँ। तम मझे बाहर खोज रहे थे। तम चाहते थे कि मैं बाहर 
में भस्म हो जाऊँ। लेकिन तम भूल गये कि मैं तम्हारे भीतर ही वास करता 
2) तमने जब खोज की तो मुझको अपने भीतर ही पाया और अब मैं एक 
सहलियत दे रहा & कि तम मुझे अपने भीतर भस्म कर सकते हो।” भस्मास्र 
ने कहा, “भगवन्‌! मेरी आँखे खल गयीं हैं और मैं अपने किये पर शर्मिंदा SI 
मैं जीवन नहीं चाहता हूँ क्योंकि अब मेरी दृष्टि खुल गई है, केबल आपसे 
क्षमा चाहता हुँ। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि आप ही हर व्यक्ति 
के कर्म और स्वभाव के स्रोत हैं, इसलिये मैंने आपको भस्म करना चाहा 
था।' देखिये, कितनी सन्दर कहानी है! भस्मासूर भक्त था, वह अपने भीतर 
के उस स्रोत को, जहाँ से कड़वाहट उत्पन्न होती थी, उसे मिटाना चाहता था. 
लेकिन खोजते-खोजते उसने देखा कि ईश्वर ही अंतिम स्रोत हैं। 

भस्मास्र की इस सन्दर कहानी में हम देखते हैं कि किस प्रकार नारायण 
आकर शिवजी की सहायता करते हैं। यह बात याद रखना कि जब परेशानी 
होती है तो सभी कोई सबसे पहले नारायण के ही पास जाते हैं, क्योंकि 
नारायण सम्भालना जानते हैं। लोग शिवजी के पास तभी जाते हैं जब कोई 
विकल्प शेष नहीं रहता है, जब किसी का संहार ही करना होता है। तब 
नारायण ही बोलते हैं कि तमलोग शिवजी के पास जाकर उनसे निवेदन करो। 

आज एक ऐसे भक्त के सकारात्मक पक्ष को हमने आपके सामने रखा 
है, जिसे लोग सामान्यतया असूर मानते हैं, बरा मानते हैं। यह याद रखना कि 
भक्त बरा नहीं होता है। हाँ, किसी परिस्थितिवश कछ ऐसे बरे कर्म हो जाते 
हैं जिससे हम दानव या असर कहलाते हैं, लेकिन जिस भावना से हम अपने 
आराध्य की पूजा करते हैं वह तो हमेशा शुद्ध होती है। भले ही वह भावना 
स्वार्थ से प्रेरित हो, लेकिन वहाँ भी लगाव और तन्मयता तो है। दानव भक्त भी 
अच्छा भक्त होता है, बरा भक्त नहीं होता, क्योंकि आराध्य के प्रति उसमें प्रेम. 
भक्ति, श्रद्धा और तन्मयता है। बाद में स्वभाव द्वारा प्रेरित कर्म ही मनष्य की 
जीवन दिशा को निश्चित करते हैं। भस्मासर की कथा से यही शिक्षा मिलती है। 
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The Nature of Demons 
and Gods 


22 May 2018 


Narayana is an incredible being. He is the one responsible for 
maintaining and managing the entire visible and invisible, 
created and abstract dimensions. He is the manager of every 
universe, and therefore his role is active and his stories are 
many. He has to come down many times to intervene in the 
affairs of creation to ensure that the right thing happens 
and there is never any negative fall-out from any act. In this 
context, there is the story of churning the ocean in which we 
see four forms of Narayana in one single event. 
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The katha of Churning the Ocean - Vishnu plays four roles 
The churning of the ocean happened many thousands of 
years ago. Geologically it happened in Bihar. Eons ago, Bihar 
was underwater and the hill which was used to churn the 
ocean is actually one hour away from Munger. It is known as 
Mandara hills on the Bhagalpur—Deoghar route. According 
to mythology, the serpent Vasuki, the king of snakes, was 
used as a rope and wound around the mountain. Just as 
fire is created by churning two pieces of wood, similarly the 
mountain was churned using Vasuki as the rope. Even today 
circle marks around the Mandara mountain can be seen as 
if a huge five-or six-foot wide rope was tied around it and it 
was churned. The marks are still visible. Since it was in this 
place that the ocean churning took place, it indicates that 
Mother Lakshmi, according to this story, is Bihari. As she 
emerged from the churning of the ocean, she is also known 
as the daughter of the ocean. 

When the mountain was being used for the churning, 
there was no base underneath and the mountain would 
sink during the churning. At that time Narayana came 
as the second avatar, Kurma, the tortoise, and supported 
the Mandara mountain on the hard shell of his back. The 
churning was successfully completed and yielded many 
precious jewels from the ocean. Lakshmi also emerged as a 
result of the churning. The other role of Narayana here was 
to take back Lakshmi as his wife and consort. In this incident, 
we see him as the snake used as a rope around the mountain 
to churn the ocean, as the turtle supporting the mountain 
under the ocean and also as Vishnu reclaiming Lakshmi, who 
emerged from the ocean. 

The fourth role or appearance in this churning event 
occurs during the distribution of nectar. When the nectar 
emerged from the ocean, there was a struggle between the 
gods and demons about who would possess the nectar. The 
demons won. They took the nectar and their side was getting 
stronger. To help the gods, Vishnu took the form of Mohini, 
Miss Universe. Everybody was hypnotized by her beauty, 
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grace, demeanour and form, the colour of her eyes and 
her lips — everything. She ably hypnotized the demons and 
took the nectar from them, promising, “I will distribute the 
nectar.” The gods and demons were made to sit in two lines, 
gods on one side, demons on the other side. She started 
distributing the nectar to the gods first. Naturally the demons 
objected since they had been in possession of the nectar. They 
had given it to her to distribute to them, not to the gods. The 
demons questioned her, “Why are you distributing the nectar 
to the gods when we gave it to you? It is for us? You promised 
that you would give it to us.” 

Mohini, being Narayana, was also a clever woman. So 
she said, “Listen, I haven’t stirred the pot. This pot has been 
lying in the ocean bed for thousands and millions of years, 
for all of eternity, so all the solid matter has settled at the 
bottom and all the liquid has come to the top. I am giving 
out the liquid first, which is not very potent, and the actual 
solid matter, the real nectar, you will have. Justice is being 
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done to you, don’t worry.” Narayana, in the form of Mohini, 
then distributed the entire stock of nectar to the gods. 

The question arises as to why Vishnu as Mohini renegated 
on his promise of giving nectar to the demons. He had 
promised that he would give the nectar to the demons, yet 
he distributed the nectar to the gods, not to the demons. He 
did so as he knew the nature of demons and the nature of 
gods. 

If you give a sword to a monkey, you will never be sure 
when the sword will be used against you. It has happened 
before. There was a king who had a monkey as his personal 
assistant, and the monkey was artful. He used to dress like a 
courtier with nice clothes, jewels, caps, shoes; he used to walk 
to the court where he had a special seat. When the king would 
go to his private rooms, the monkey would accompany him 
and ensure that the king was not disturbed. He used to guard 
the gate and massage the king’s feet to ensure his comfort. 

One day while the king was sleeping, a little fly came 
and started buzzing around the king. The monkey, who was 
in the service of the king, saw the fly and started to shoo 
the fly away. The fly would move from one place and land 
on another part of the body, move from there and land on 
another part of the body. The monkey was exasperated, so 
he decided to kill the fly. The king’s sword was lying beside 
the king. The monkey picked up the sword and waited for the 
right opportunity when the fly would settle down. This time 
the fly came and settled on the Adam’s apple, at the throat 
of the king, and the monkey said, “Now is the opportunity 
to kill this little fly who is disturbing my king.” He picked up 
the sword and brought it down on the fly. If you put a sword 
in a monkey’s hand, anything can happen. 

Narayana said, “Despite my promise, I am not going to 
give nectar to the demons. I will give them something else 
instead.” After some time, the demons were given a sage 
who became their guru, Shukracharya, who was a powerful 
person. Shukracharya had a special ability that others did 
not have. He could bring dead people to life. By giving 
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Shukracharya, who could bring dead people to life, the 
demons became also immortal. They could not die, just like 
the gods. 

Shukracharya gave the demons the subject, science and 
practice of raja yoga so that they could learn to control their 
mind, control their vrittis and dissolve their negative into the 
luminous. Shukracharya became the guru and the saviour of 
the demons, yet he never committed any bad deed himself. 
Though he was their master, he knew that he could not stop 
them as that was their nature, that was how they lived, that 
was how they survived. If you live in a village of cut-throats 
and murderers, you cannot change them overnight. You 
have to accept their lifestyle, their culture, their actions 
and become dear to the heart of the community, and then 
gradually start changing them. 

Shukracharya used raja yoga to change the negative vrittis 
of the demons and he himself was an ardent tapasvi and 
devotee of Shiva. Shiva had given him the duty to become the 
guru of the demons. In this way, even the demonical people 
came under the shelter and grace of the divine by receiving 
a person who could guide them to live in the right manner. 
Although there is a divide between gods and demons, the 
gods will always do something to help the demons live and 
come to the right path. That is the nature of God: always to 
help. Even though the situations may be extreme, help will 
always be there. The nature of demons: however peaceful or 
beautiful something is, they have to destroy, kill, or finish it. 


Purpose of kathas — imbibing peace and happiness 
There are innumerable stories, anecdotes and examples of 
Narayana’s grace and leelas. Storytelling is one thing and 
imbibing the teaching from the story is quite another thing. 
The purpose of telling you the stories of Narayana is not for 
entertainment. It is to help you understand the reason for 
conducting this anushthana. 

The purpose of this Narayana anushthana is to bring 
a qualitative change in life. This qualitative change in life, 
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as the result of this anushthana is peace and happiness. 
Without peace and happiness, the spirit of Narayana cannot 
be imbibed, appreciated, experienced or lived, for Narayana 
is the epitome of peace and happiness, completeness, 
wholeness and integration. Rather than pursuing lofty ideals 
in life, you must think about the basic first step that can be 
taken effortlessly. The step that can be taken is to make the 
effort to experience peace and happiness in daily life. That 
has to be the ultimate human sadhana, that has to be the 
ultimate human effort. These two, peace and happiness, 
represent the spirit of Narayana. 

The lessons to be learnt from the stories of Narayana are 
the acquisition of peace, harmony and happiness along with 
clear understanding. Think about all the stories that you 
have heard and reflect on one aspect of the teaching that 
you can live in your life. Then the purpose of satsang will be 
complete. Satsang is not for entertainment of the mind; it is 
to instigate an enquiry, a search for something beautiful and 
better within you. The purpose or the focus of satsang is to 
remind you of that better and beautiful self which is within 
each of you, whether it is in form of bhakti yoga or jnana yoga 
or everyday interactions. 
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समुद्र मंथन 


22 गई 2018, प्रात: काल 


आज मन में एक प्रसंग आया जो नारायण-लीला का सबसे महत्त्वपर्ण प्रसंग 
लगता है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें एक ही समय बहत-सी भूमिकाओं में देखा 
जाता ÈI यह समय है समुद्र मंथन का। देवता और दानव दोनों मिलकर 
मंदराचल पर्वत के चारों ओर वासकिनाथ को बाँधकर समुद्र का मंथन कर रहे 
थे। पर्वत तो भारी था और नीचे कोई आधार नहीं था, इसलिए हमेशा जल में 
डूबते रहता था। यहाँ पर नारायण कूर्म रूप लेकर पहाड़ के नीचे चले जाते हैं 
और अपनी पीठ पर उसे धारण कर लेते हैं। उनकी पीठ के सहारे फिर मंथन 
चलते रहता है। समुद्र मंथन के प्रसंग में यह नारायण की पहली भूमिका हई। 
दसरी भूमिका तब प्रारम्भ होती है जब समुद्र से लक्ष्मीजी की उत्पत्ति 
होती है और भगवान विष्ण अपनी अरद्धागिनी के रूप में उनका वरण करते हैं। 
बहत लोग प्रश्न करते हैं कि लक्ष्मीजी तो शरू से ही विष्णप्रिया रही हैं, फिर 
समुद्र से उनका जन्म कैसे हआ? इसके पीछे भी एक कथा है। एक बार महर्षि 
दर्वासा स्वर्ग लोक आते हैं और स्वर्ग के द्वार पर इन्द्र को अपने वाहन, ऐरावत 
पर आरूढ़ देखते हैं। इन्द्र अपने अभिमान में नीचे उतरकर महर्षि का स्वागत 
नहीं करता है, बल्कि उल्टा पूछता है कि आपका आना कैसे हआ, क्या काम 
है? महर्षि दुर्वासा कहते हैं कि मैं तम्हें केवल एक माला देने आया हुँ, उसे तम 
ग्रहण कर लो, मैं चला जाता हंँ। ऐसा कहकर ऋषि फलों की एक माला इन्द्र 
के सामने प्रस्तत करते हैं। इन्द्र तो हाथी पर बैठा था, उसने ऐरावत को आदेश 
दिया कि इस माला को सूँढ में लो। ऐरावत ने सूँढ में उस माला को लिया। इन्द्र 
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देखते हैं कि यह तो प्रानी माला है। फल ताजे नहीं, पराने हैं। उसे निर्माल्य 
समझकर उसको जमीन पर फिकवा देते हैं और ऐरावत उसे अपने पैरों तले 
कचल देता है। यह देखकर महर्षि दर्वासा इन्द्र को श्राप देते हैं कि तम श्रीहीन 
हो जाओगे। जैसे ही श्रीहीन होने का श्राप दिया गया सभी लोकों से श्री लप्त 
हो गयी, यहाँ तक कि बैकण्ठ से भी। परे संसार से लक्ष्मी का अस्तित्व ही मिट 
गया। फिर जब सागर मंथन हो रहा था तब उस समय पन: लक्ष्मी का प्राकट्य 
होता है और वे सागर पत्री कहलाती हैं। यह विष्णजी की दसरी भूमिका थी। 

सागर मंथन के समय विष्णुजी की तीसरी भूमिका हई मोहिनी के स्वरूप 
में। जब मंथन के पश्चात्‌ अमृत निकलता है तब देवताओं और दानवों में 
वाद-विवाद होता है कि कौन अमृतपान करेगा। दानव अमृत के कलश को 
लेकर भाग भी गये। पलड़ा दानवों का भारी था। उस समय नारायण मोहिनी 
का रूप लेकर आते हैं और अपने सम्मोहन से अमृत कलश को दानवों से 
पून: प्राप्त करके वितरण करने का वचन देते हैं। और वितरण करते भी हैं। 
दोनों को बैठा देते हैं, एक तरफ देवताओं को, दसरी तरफ दानवों को। देना 
शरू करते हैं देवताओं की तरफ से। दानव लोग जब पूछते हैं कि आप हमको 
क्यों नहीं दे रहे हैं, तो मोहिनी रूप में नारायण कहते हैं कि देखो, अमृत को 
मैंने घोला नहीं है, इसलिए नीचे का अमृत गाढ़ा है, ऊपर केवल पानी-पानी 
है। पानी-पानी देवताओं के लिए है और असली माल तुमको दिया जायेगा। 
इस प्रकार वे दानवों से छल करते हैं और अमृत देवताओं को प्रदान करते हैं। 

समद्र मंथन के प्रसंग में नारायण 
के तीन Heal को देखने का अवसर 
मिलता है - पहला है कर्मावतार 
दूसरा है लक्ष्मी का पुनर्ग्रहण, तीसरा + | 
है मोहिनी अवतार। अतः समद्र | 
मंथन का प्रसंग बहुत महत्त्वपूर्ण है। y & 
अन्य कथाओं में तो भगवान के एक | D Nae c 
ही रूप की चर्चा होती है, लेकिन 
समद्र मंथन में यह विशेषता है कि 
भगवान के तीन स्वरूपों का वर्णन 
एक ही कथा में होता है। 
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कथा श्रवण का प्रयोजन 


22 मई 2018, संध्या काल 


आज नारायण आराधना का सातवाँ दिन है और आज भगवान ने हमसे कहा 
है कि तम चप रहो, जितना हमारे बारे में तमने बताया है, अगर लोग उसी को 
पचा लें तो अच्छा रहेगा। इसलिये मैं कछ कहने वाला नहीं हँ। कथाओं को 
केवल सनना पर्याप्त नहीं, इसके अतिरिक्त जीवन में एक परिवर्तन का आना 
भी आवश्यक है। सनते तो बहत हैं, लेकिन परिवर्तन क्या हआ है? व्यवहार 
और कर्म वैसे-का-वैसा ही है, बद्धि और सोच वैसी ही है। केवल ज्ञान के 
भण्डार में थोड़ा माल हमने और भर दिया है, लेकिन विवेक तो आया नहीं है। 

कथा को सनकर एक शिक्षा और प्रेरणा प्राप्त करना तथा उसे जीवन में 
आत्मसात्‌ करना, यह भागवत कथा और सत्संग का उद्देश्य होता है। पिछले 
छः दिनों से नारायण के बारे में बहत-सी चर्चायें हमलोगों ने की हैं, और 
हमने आपको बतलाया भी है कि नारायण की वास्तविक अनभति जीवन 
में प्रसन्नता और शान्ति के अनभव को प्राप्त करने पर होती है। जब जीवन 
में शान्ति और सौम्यता है, जब जीवन में प्रसन्नता है तब जाकर नारायण के 
अस्तित्व का अनभव हमलोग कर पाते हैं, अन्यथा यह मात्र एक धार्मिक 
और दार्शनिक विचारधारा ही रहती है। भगवान धार्मिक और दार्शनिक 
विचारधारा से परे हैं। धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा भगवान के एक 
पक्ष को उजागर करती है, ज्ञान और उपासना का पक्ष, लेकिन अनुभव तो 
व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। जो व्यक्ति अनुभव को प्राप्त करता है वही 
व्यक्ति समझ पाता है कि ईश्वर तत्त्व है क्या! पढ़ने से बात समझ में नहीं 
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आती, जब तक अनुभव नहीं होता। नारायण अनुभव के विषय हैं, श्रवण या 
ज्ञान के विषय नहीं। हमलोग भले ही चर्चा करते हैं, कथा सुनाते हैं, सत्संग 
में विभिन्‍न दृष्टांत देते हैं, लेकिन सभी का प्रयोजन है एक आदर्श शिक्षा को 
अपने जीवन में अपनाना। नारायण से जुड़ी जो जीवन की शिक्षा और साधना 
है वह है शान्ति और प्रसन्‍नता। बस इतना ही बोलेंगे आज ताकि आप लोग 
अपने विचारों का थोड़ा मंथन करें और जो पिछले छ: दिनों में हमलोगों ने 
सुना है, उससे हम क्या सीख ले सकते हैं, उसके बारे में चिंतन करें। 
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Purushottam Maas — 
Month of the Best Person 


23 May 2018 


This year’s Narayana aradhana has been different. Until now 
it had been conducted as a part of the Lakshmi-Narayana 
Mahayajna held in the month of September. This year the 
Narayanastra anushthana has been separated from the 
Lakshmi-Narayana Yajna. According to the lunar calendar, 
every three or four years an extra month is added to adjust 
the days and the time, the anushthana is being conducted in 
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the extra lunar month that is on right now. This extra month 
is known as adhik maas or ‘one more month’. Adhik means one 
more, maas means month. This year, according to the lunar 
calendar, there are not only twelve months, but thirteen. This 
thirteenth month is known as adhik maas, the extra month; 
or malmaas, the dirty month, or purushottam maas, meaning 
the ‘month of the best person’. 

There is an interesting story. When God was creating 
days, seasons, times, muhurats, tithis, months, seasons, years, 
he also created the thirteenth month to regulate the period 
of the moon’s cycle. People used to consider this thirteenth 
month as ‘the bad month’. All the good deeds were done 
during the twelve months and all the negative and bad ones 
used to come out in the thirteenth month since it was not 
considered to be part of the calendar. It was a fill-in-the-gap 
kind of situation. This disturbed the 13th month very much 
and so it appealed to God. God said, “Don’t worry. People can 
call you by any name they like but I am giving you my name.” 
He gave this extra month the name ‘Purushottam’, God’s 
own name, meaning the best of men. God said, “Any worship 
done during this extra month will come directly to me.” 
Since that time, this extra month has become an important 
period for spiritual efforts and events such as anushthana or 
aradhana. 

This Narayana aradhana, held for the first time in the 
month of May, has been full of goodness and auspicious- 
ness as well. There have been experiences of the presence 
of many divine beings, and the culmination of that we are 
witnessing in the form of Swami Satsangi coming to Munger 
for this Narayana aradhana. She has always been here for 
any auspicious event that is conducted. Though this was 
not a previously planned time or pre-planned event, she 
graciously gave her consent to attend the poornahuti. She 
arrived here today and will be with us for the poornahuti 
tomorrow. We are honoured by her gracious gesture and seek 
her blessings. 
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शालिग्राम और शिवलिंग 


23 गई 2018, प्रात: काल 


यहाँ बैठकर हम शालिग्राम की पूजा को देख भी रहे हैं और मंत्रों का श्रवण 
भी कर रहे हैं। जब भी शालिग्राम या शिवलिंग को देखते हैं तो मन एक 
विचित्र आनन्द से भर जाता है, क्योंकि इन दो शिलाओ में ईश्वर के रहस्य को 
देखा और समझा जा सकता है। भगवान की लीला ऐसी है कि उन्होंने संसार 
का निर्माण करके संसार को सभी सम्पदाओं से परिपूर्ण किया। जीवों का 
उत्तरोत्तर विकास हआ, सब इस धरती पर आनन्द और सख से अपना जीवन 
व्यतीत करने लगे। मनष्य को जो कछ चाहिये सब यहाँ पर उपलब्ध है। 
लेकिन इस संसार में जितनी भी सखकारक वस्तएँ हैं वे सब मनष्य को बंधन 
में डालती हैं। ईश्वर ने कूछ ऐसी व्यवस्था और विधान किया कि इस सरष्टि में 
दो मोक्षकारक वस्त॒ओं को भी छोड़ दिया। किसी को मालूम नहीं कि ये दो 
मोक्षकारक वस्तएँ क्या हैं, क्योंकि सब माया की चकाचौंध में फंसे रहते हैं। 

एक कथा आती है कि माया और भक्ति, ये दोनों बहनें थीं। दोनों अत्यन्त 
सन्दर थीं और दोनों में केवल एक ही अन्तर दिखलाई देता था। भक्ति के 
पास सन्दर आभूषण और वस्त्र थे जबकि माया के पास चिथड़े कपड़े थे। 
माया के सन्दर रूप को कोई देख नहीं पाता था, समझ नहीं पाता था क्योंकि 
वह हमेशा अभाव में दिखलाई देती थी जबकि भक्ति हमेशा सखी, प्रसन्न 
और उन्मृक्त दिखलाई देती थी। दोनों बहनें साथ रहा करती थीं। जब दोनों 
बहनें बाहर निकलतीं तो सभी भक्ति की ओर ही देखते, माया की ओर कोई 
नहीं देखता। इसलिये माया को एक बार ईर्ष्या के कारण विचार आया कि 
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मझे कछ उपाय करना चाहिये ताकि लोग मझे भी देखें और मेरे सौन्दर्य से 
आकर्षित हो जाएँ। अभी तो सभी भक्ति के सौन्दर्य से ही आकर्षित होते हैं। 

माया ने एक योजना बनायी। एक दिन सबह जब दोनों बहनें तालाब में 
स्नान करने के लिये गई थीं तब माया जल्दी से स्नान करके बाहर निकली 
और भक्ति के सन्दर आभषणों और वस्त्रों को पहनकर वहाँ से चंपत हो गई। 
जब भक्ति बाहर निकली और अपने वस्त्रों एबं आभूषणों की खोज करने 
लगी तो उसे कछ दिखलाई नहीं दिया, केवल एक कीने में माया के फटे 
प्राने कपड़े पड़े हए थे। अब भक्ति को माया के ही प्राने और चिथड़े वस्त्रों 
को धारण करना पड़ा। तब से लोग माया के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं 
और भक्ति के पीछे कम। पुराने वस्त्रों के कारण भक्ति के सौन्दर्य को लोग 
अब कुरूप अवस्था के रूप में देखते हैं, जबकि माया का सौन्दर्य और भी 
चमकीला हो गया जिससे सभी लोग आकर्षित होते हैं। 

संसार में आज माया की ही प्रधानता है, भक्ति की नहीं। भक्ति के बारे में 
नारद भक्ति सूत्रों में कहा गया है, सा तु अस्मिन्‌ परमग्रेमरूपा। भक्ति का स्वरूप 
परमप्रेम का है। परमप्रेम भौतिक प्रेम नहीं है। वह मन के द्वारा प्रसारित प्रेम 
की भावना नहीं है, बल्कि वह तो एक ऐसा वातावरण है जिसमें प्रवेश करके 
मनष्य स्वयं को प्रेम रूप में देखने लगता है। जैसे पानी में तम प्रवेश करोगे तो 
प्रा शरीर भीगेगा, प्रा शरीर गीला कहलायेगा। वैसे ही प्रेम में जब तम घसोगे 
तब प्रेम भी तम्हारे प्रे व्यक्तित्व को परिवर्तित करेगा। जो प्रेम परिवर्तित करता 
है वह कहलाता है परमप्रेम, और जो प्रेम हमारी वासनाओं की पूर्ति करता है 
बह परमप्रेम नहीं, वह अधम प्रेम है। हमलोग अधम प्रेम को ही प्रेम समझते 
हैं, लेकिन जो भौतिक, इन्द्रियगत, मनोगत अधम प्रेम है, जिसकी उपज बृद्धि 
से होती है, इच्छाओं से होती है, वासनाओं से होती है, इन्द्रियों से होती है वह 
मनष्य के स्वार्थ एवं वासना ओं को बढ़ाती है और मनष्य को बंधन में डालता 
है। इसलिये भक्ति को भौतिक प्रेम मत समझो, यह परमप्रेम है। 

उस परमप्रेम को प्राप्त करने के लिये भगवान ने दो ऐसे पदार्थ इस धरती 
पर छोड़े हैं जिनकी ओर कोई देखता भी नहीं। ये दोनों पदार्थ पत्थर ही हैं, 
जो जमीन पर पड़े रहते हैं और जिन पर लोग चलते हैं। लेकिन वे मोक्षकारक 
हैं। ऐसा कौन-सा पत्थर या पदार्थ मोक्षकारक है? सोना-चाँदी हीरे-मोती 
मोक्षकारक तो नहीं हैं, हाँ सुखकारक जरूर हैं। वैभव-सम्पत्ति मोक्षकारक 
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नहीं सखकारक है, इन्द्रिय तथा मन मोक्षकारक नहीं सखकारक हैं। लेकिन 
ये जो दो तत्त्व भगवान ने इस संसार में पीछे छोड़े हैं, मोक्षकारक हैं। ये दो 
सामान्य दिखने वाले पत्थर हैं, जिनको हमलोग शिवलिंग और शालिग्राम 
के नाम से जानते हैं। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है, उनका स्वरूप 
है, और शालिग्राम श्रीमन्‌ नारायण का प्रतीक एवं स्वरूप है। इन शिलाओं 
में जब मंत्रों के द्वारा शक्ति का आवाहन होता है तब ये मोक्षकारक बनती हैं। 
इन शिलाओं को जब मनष्य अपने स्थान में धारण करता है या रखता है या 
पजता है तो ये शिलाएँ उसके जीवन के लिये शान्तिकारक और सखकारक 
बनती हैं, लेकिन इनका वास्तविक प्रयोजन है मोक्षकारक। 
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पुरुषोत्तम मास 


23 गई 2018, संध्या काल 


पिछले आठ दिनों से इस नारायणास्त्र अनृष्ठान के दौरान हमलोग भगवान 
नारायण की चर्चा करते आये हैं। इस अनुष्ठान में ऐसा संयोग बैठा है कि 
नारायण के साथ अनेक देवी-देवताओं की उपस्थिति का भी आभास हआ 
है। एक देवता जिनकी उपस्थिति प्रतिदिन रही है वे हैं हमारे गणेशजी और 
उनके वाहन मूषक जी। नारायण गणेशजी के मामा हुए और जहाँ पर मामाजी 
की पूजा होती है वहाँ पर भाँजे भी पहुँच जाते हैं, अपने पूरे दल-बल के साथ। 
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इस यज्ञ की पर्णाहति में दसरी उपस्थिति हमारी प्रिय स्वामी सत्यसंगानन्द 
जी की है जो रिखियापीठ से आज यहाँ पधारी हैं, और हम सब उनका 
हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमलोगों के लिये, विशेषकर हमारे अनुष्ठान के 
लिये यह एक बहत बड़ा आशीर्वाद है कि रिखियापीठ से स्वामी सत्संगी जी 
इसमें पधारी हैं। बैसे इनका स्नेह और आशीर्वाद तो हमेशा बने रहता है तथा 
सभी महत्त्वपूर्ण अनृष्ठानों में इनका यहाँ हमेशा आगमन हआ है, लेकिन इस 
बार नारायण आराधना का कार्यक्रम अचानक ही बना है। पहले यह अनुष्ठान 
श्रीलक्ष्मीनारायण यज्ञ का एक अंग होता था, पर इस साल इस अनुष्ठान को 
लक्ष्मीनारायण यज्ञ से अलग किया गया है। 

इसका पहला अनुष्ठान अधिक मास के समय हो रहा है जो अपने में 
बहत शक्तिशाली है। नारायण का SAS अधिक मास में हो, इससे बढ़िया 
तो और कछ है नहीं। आपको मालूम होगा कि इस अधिक मास को लोग 
मलमास भी कहते हैं, और इसकी गणना अपने चान्द्र पंचांग के अनसार 
होती है। इस मलमास की भी एक कहानी है। जब भगवान ऋत ओं, मासों 
वारों और तिथियों का निर्माण कर रहे थे, तब उस समय मलमास का भी 
निर्माण हआ था। मलमास अपने नाम से बहत द:खी हो गया और भगवान 
के पास जाकर बोला, सभी मझे मलमास कहते हैं, यह तो बहत ही खराब 
नाम है। आखिर मल का मतलब तो दोष या बराई होता है। 

तब भगवान ने कहा, देखो, हम तम्हें अपना नाम देते हैं। आज से तम 
पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इस महीने में जो भी व्यक्ति श्रद्धा 
और निष्ठा के साथ ईश्वर की आराधना करेगा वह आराधना निश्चित रूप से 
फलीभूत होगी। अगर इस महीने आराधना को सच्चे दिल से तथा उच्च 
भाव, विचार, व्यवहार और कर्म से यक्त होकर किया जाए तो जीवन में जो 
मल और कल्मष हैं, उनसे मनष्य अवश्य छुटकारा पा सकता है। 

यह भी तो भगवान नारायण की एक देन है कि उन्होंने एक बरे मास को 
नया लक्ष्य और उद्देश्य प्रदान किया। उसको अपना परुषोत्तम नाम दिया और 
कहा कि तम्हारे काल में की गई आराधना निश्चित रूप से मझे प्राप्त होगी। इस 
प्रकार मल खत्म हो गया, मलमास प्रुषोत्तम मास में परिवर्तित हो गया और 
भगवान का इतना सन्दर आशीर्वाद मिला। इसलिए निश्चित रूप से हमलोगों 
की इस आराधना को भगवान नारायण स्वीकार कर रहे हैं। 
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Preservation and Realization 


24 May 2018 


Over these nine days you have had the opportunity to 
hear the stories of Narayana and derive some learning and 
understanding from them. We also have been graced by the 
presence of Swami Satsangi. There have been many visible 
symptoms of the effects of this anushthana and aradhana 
which irrefutably indicate that our journey is going ahead 
on the spiritual path with the grace of guru and God. All of 
you are also part of that journey. 

We are in good hands, a good place, at a good time and 
in good company: in the hands of Narayana; in the place of 
Guru; at this auspicious time of Purushottam maas; and in 
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the presence of Swami Satsangi. Four good elements have 
come together. There is nothing else left to say, just to express 
a feeling of gratitude. 


Swami Satsangi’s message 

Namo Narayana. Greetings from Namo Narayana-land, which 
is Rikhia. That is the mantra Gurudev gave for Rikhia and 
we have been saying Namo Narayana, Namo Narayana, Namo 
Narayana for the last thirty years. The whole of Rikhia chants 
Namo Narayana from morning until evening and you can 
imagine how many anushthanas of Namo Narayana have been 
done there. Naturally therefore, when there is a Narayana 
aradhana, I have to come! I am very happy to be here. I feel 
it is an honour for me to be here in this Narayana aradhana 
with these beautiful mantras. 

Swami Sivananda said, “Life is a duty.” Most people 
think that life is for enjoyment, however Swami Satyananda 
said, “Enjoyment leads to disappointment.” That is why 
so many people feel disappointed in life because they are 
running after something which will end in disappointment. 
Enjoyment leads to disappointment and frustration. If 
you want disappointment and frustration, you can run 
after enjoyment; however, duty gives you an experience of 
fulfilment. Swami Sivananda said you have to see life as a 
duty and he also defined the duties. They are two: one is self- 
preservation and the other is self-realization. These are the 
two duties which you have to have in life. I must know that in 
my life I have to preserve myself, I have to look after myself. 
Why should I preserve myself? For enjoyment? Why should I 
look after my health? Why should I look after my mind and 
all these things? So that I can realize. Not for enjoyment, not 
for wasting away, but for self-realization. 

This being a Narayana aradhana, self-preservation is 
most important. ‘Today the way things are in society and the 
difficulties that people are facing, I feel that talking about 
self-realization is like a joke. Given the kind of agonies 
that people face and their mental state, talking about self- 
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realization is very tiring because it does not sink in. It is like 
swimming against the tide. The tide is going one way and 
here we are trying to swim against it and talking about self- 
realization. That is the condition today. Of course, we are not 
going to give up, since we know that we have to swim against 
the tide to achieve anything, yet the mental states, the mental 
conditions are resistant to this. 

Let us talk about self-preservation. If we follow that 
dharma, then perhaps the idea of self-realization will 
eventually dawn on us. Self-preservation is not just using 
vitamins, proteins and minerals and all the things that you 
think will make you healthy. Self-preservation is much more 
than that. What about the preservation of your energetic 
body? You have an energetic body, a body made of energy 
which surrounds your physical body. If that energetic body 15 
intact, you can never fall sick. You will automatically become 
healthy, your mind will bring the right ideas to you, the right 
opportunities, the right inspiration, the right joy. That 15 
what we are doing here in this Narayana aradhana: repairing, 
rejuvenating and recharging the energetic body through the 
medium of the mantras. 

You must eat mantras, you must breathe mantras, you 
must hear mantras, they must enter your psyche and your 
consciousness. As they enter into you, they begin to repair 
the defects in your mind, in your body, in your personality. 
Mantras are healing. They can achieve anything you want. 
They are so powerful that they never miss the target, 
whatever the mantra promises or intends to do, it will most 
certainly do it. It may take time. It depends on the potency 
of the chanting. If the potency is high, you can even see an 
immediate effect. People have been healed through mantra. 
Sri Swamiji started the chanting of the Mahamrityunjaya 
mantra to commemorate the birth centenary of Swami 
Sivananda. Swamiji gave that mantra to the whole world. It is 
not that it wasn’t there before but he created a system for it. 
He said, “Every Saturday chant the Mahamrityunjaya mantra 
to overcome all difficulties.” We always think of it in terms of 
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health yet there are so many ailments, not all our ailments 
are physical only; they could even be karmic. This mantra 
takes care of all ailments. 

In Rikhia, after his mahasamadhi, we started to play this 
mantra at the Samadhi Sthal, 24 x 7. I asked the villagers if it 
disturbed them because it also plays at night. They said, “No, 
since the mantra has been playing we feel secure. We don’t 
feel fear; we sleep well at night since the mantra is playing.” 
This is reaching out very far. That is the power of mantra. 
You do not have to do anything; you just have to repeat it. 
By repetition, it gains the required frequency. 

That is exactly what we are doing here at this Narayana 
aradhana — taking care of ourselves, preserving ourselves. 
When you look at self-preservation in a larger context, apart 
from the physical body, then slowly but surely the idea of 
self-realization will dawn on you and you will begin to pursue 
this second duty of life. Of course, I feel they both should go 
on side by side, self-preservation and self-realization, one 
should never be far from either idea. Even if the thought of 
self-realization does not dawn on you, by simply following 
the path of self-preservation and taking care of every aspect 
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and layer of your entire being, then, sooner or later, you will 
get onto the track of self-realization. 

Narayana is the preserver of the entire creation. How is 
this creation preserved? Through the balance of the gunas, 
the balance of tamas, rajas and sattwa. When sattwa becomes 
depleted then agonies begin and conflicts arise. Why do you 
feel conflict? Why do you feel tension? When the gunas are 
not in balance. Life is too tamasic or life is too rajasic. You 
have to balance it with sattwic anushthanas like this one and 
definitely you will feel the balance taking place. Then you 
lose it because of the kind of activities you are involved in 
which bring out your rajasic and tamasic tendencies, whether 
it is in the ashram or outside. In the ashram, these tendencies 
come out in the people who live there. Rajasic and tamasic 
tendencies do manifest, but there is an advantage. The 
nature of the activities of the ashram are such that they can 
eventually bring about a balance. 

Out in the world, it is difficult. You are inundated with 
tamasic and rajasic influences. How are you going to protect 
yourself? How are you going to preserve yourself? To preserve 
yourself, sattwa is important. Tamas and rajas deplete your 
energy, your energetic body is destroyed and depleted and 
that is why you are worn-out and feel tired. In the ashram, 
people work from morning to night but the energy is always 
replenished because of the ashram environment. You too 
can create that in your home by chanting mantras. Mantras 
immediately create an energy field around you and you can 
feel recharged again. My best wishes to this anushthana and 
I am very happy to be present. 

Namo Narayana! 


Heartfelt gratitude to Swami Satsangi for her inspirational 
message. Do think about what she has said as it is the theme 
of the Narayana aradhana: preservation and realization. 
Think about it and apply yourself to a system of discipline 
which Sri Swamiji has already shown us. He has said that 
annamaya kosha, the physical body, pranamaya kosha, the 


97 


energetic body, manomaya kosha, the mental body, vijnanamaya 
kosha, the psychic body, and anandamaya kosha, the spiritual 
body, are all different dimensions. They are all sheaths or 
bodies of experience contained within one another. If you 
simply preserve the five koshas, you would be well on the 
path to realization. The method of preserving the five koshas 
is seen in the discipline of yoga. Not only of asana and 
pranayama but of the yogic lifestyle and yoga vidya, and it is 
that which one has to imbibe. It is a beautiful and inspiring 
thought that Swami Satsangi has given to you. Think about 
it, apply it and let that be the message of this Narayana 
aradhana. 

There are cosmic forces to help us in spiritual life and 
for the removal of the impediments and blockages which we 
face. One has to work hard to remove those impediments 
and blockages. This anushthana has been an opportunity to 
reconnect with the positives in life, a unique opportunity for 
we have had abundant grace here. 

Our thanks go to all the pandits who have come from the 
temple of Kashi Vishwanath in Varanasi and performed this 
beautiful ancient anushthana with total commitment and 
sincerity. We are grateful and thankful for their continued 
support in the spiritual journey. And thank you to all of you 
for being present. 
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पूर्णाहुति 


24 गई 2018, संध्या काल 


नौ दिनों की यह नारायण आराधना बहत ही शान्त, सन्दर, सहज और 
मंगलकारी तरीके से सम्पन्न हई है। अब पूर्णाहति का अन्तिम कार्यक्रम 
बाकी है जिसे कछ ही देर में यहाँ पर आरम्भ किया जायेगा। आप लोगों 
को प्रात:काल तथा संध्या के समय इस प्राचीन यज्ञ का दर्शन करने का जो 
अवसर मिला है वह भी बिना ईश्वर-कृपा के संभव नहीं होता है। 


99 


इस नारायण आराधना और नारायणाखस्र अनष्ठान में दो चीजें स्पष्ट हो 
गई हैं। पहला विचार और शिक्षा यह कि नारायण तत्त्व शान्ति और प्रसन्नता 
का प्रतीक है। नारायण की सच्ची उपासना और आराधना केवल मर्ति पर 
फल चढ़ाने और मंत्र उच्चारण से नहीं, बल्कि अपने जीवन में शान्ति और 
प्रसन्नता को स्थान देने से सम्पन्न होती है। अगर हम अपने जीवन में शान्ति 
और प्रसन्नता को ला सकें तो वह हमारी वास्तविक नारायण आराधना मानी 
जायेगी। पूजा तो कहीं भी, किसी के भी द्वारा सम्पन्न हो सकती है, लेकिन 
परिवर्तन तब तक सम्भव नहीं होता जब तक स्वयं इच्छा नहीं होती है। केवल 
चिंतन से परिवर्तन नहीं होगा, प्रयास आवश्यक है। यहाँ पर प्रयास अपने 
जीवन में शान्ति और प्रसन्नता की खोज है। वही नारायण तत्त्व की खोज है। 

दसरी शिक्षा यह कि नारायणास्त्र का असली प्रयोजन मनष्य जीवन के 
सबसे बड़े शत्र को समाप्त करना है। जीवन का सबसे बड़ा शत्र मनष्य का 
अपना अहंकार है। काम, क्रोध, छल-कपट - ये सब छोटे-छोटे शत्र हैं 
लेकिन जो विराट्‌ शत्र है वह हमारा अपना अहंकार है। अहंकार ही जीवन- 
विरोधी तत्त्व है। अहंकार के कारण बृद्धि नष्ट होती है, मनुष्य सद-वत्ति को खो 
बैठता है, सत्कर्म को भूल जाता है। अहंकार के कारण क्या-क्या नहीं होता 
है? अहंकार का जो भी परिणाम होता है, उससे जीवन की हानि ही होती है। 
अहंकार के समाप्त होने पर फिर नारायण की ऊर्जा इस जीवन में पूर्णरूप से 
प्रवाहित होने लगती है। उनकी कपा, उनका अनुग्रह निर्बाध रूप से प्रवाहित 
होते रहता है। अपने को सहज और सरल बनाना स्वयं को अहंकार से दर 
करने की एक साधना है। जो जितना अहंकारी होता है उतनी टेढ़ी-मेढ़ी चाल 
को अपनाता है, और जो जितना सहज और सरल होता है वह उतना ही 
सीधा मार्ग अपनाता है। नारायण की यही सबसे जीवनोपयोगी शिक्षा है। 

आज प्रात:काल स्वामी सत्संगी जी ने एक बहत सन्दर विचार रखा है। 
जीवन में दो मार्ग हैं, एक मार्ग मक्ति का और दसरा संरक्षण का। संरक्षण 
का मार्ग भौतिक है, देहात्मक है, इन्द्रियगत है, मनोगत है, भावगम्य है और 
इससे एक सम्बन्ध की स्थापना होती है। सम्बन्ध चाहे भोग से हो या योग से, 
लेकिन इस संरक्षणात्मक पथ पर हमें अपना ख्याल करना है। हमारे मनीषी 
बतलाते हैं कि इस भौतिक शरीर के भीतर अन्य शरीर भी हैं। योग में इस 
भौतिक शरीर को अन्नमय कोश कहा जाता है, ऊर्जात्मक शरीर को प्राणमय 
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कोश, मानसिक स्वरूप को मनोमय कोश, चेतना को विज्ञानमय कोश और 
आत्मा को आनन्दमय कोश। इनका संरक्षण भौतिक और आध्यात्मिक 
जीवन को सम्पन्न बनाने के लिये आवश्यक है। अगर भौतिक जीवन का ही 
ध्यान रहता है तब फिर भाव और कर्म सब सांसारिक होते हैं, लेकिन भौतिक 
जीवन के साथ जब आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी पनपती है तब वह हमें योग की 
ओर, ज्ञान की ओर, शान्ति की ओर, आत्मिक अनुभव की ओर ले जाती है। 

हम अपना संरक्षण तो करते नहीं, बल्कि बिखराव ही होते रहता है। 
इन्द्रियों में बिखराव आता है, मानसिक-भावनात्मक बिखराव आता है। 
संरक्षण का मतलब होता है इन सबको एक साथ उत्तम अवस्था की ओर 
लेकर चलना। अगर हमारा शरीर उत्तम अवस्था में है तो हम सब कछ कर 
सकते हैं। ब॒ढ़ापे में भी बीस साल के आदमी की तरह दौड़ लगा सकते 
हैं, थकेंगे नहीं। क्या जोश, क्या उमंग, क्या आनन्द! अगर हमारी इन्द्रियाँ 
शक्तिशाली हैं, स्वस्थ हैं, तब फिर ब॒ढ़ापे का असर नहीं होगा। अगर हमारे 
मन में संकल्पशक्ति है तो हमारा मन कभी नकारात्मक नहीं होगा। इन सभी 
अवस्थाओं का संरक्षण आवश्यक है। अगर केवल संरक्षण पर ही ध्यान दिया 
जाए तो भोग हो जायेगा, और संरक्षण के साथ उत्थान पर ध्यान दिया जाए तो 
योग हो जायेगा। लेकिन पहला चरण तो संरक्षण से ही शरू होता है। 

संरक्षण सिद्ध होने से मोक्ष और मक्ति भी सहज प्राप्त होती है। संरक्षण के 
लिये प्रयास करना है। इसकी प्राप्ति एक अनशासन, एक विधि, एक विद्या के 
द्वारा, साधना, तप और परुषार्थ के द्वारा होती है। संरक्षण की जो विधि हमारे 
मनीषियों ने दी है, वह योगविद्या है, बह यौगिक जीवनशैली है। आधनिक 
समय में इसका पहला प्रचार हमारे ग्रुदेव ने मुंगेर में आरम्भ किया, अपने 
गुरु की आज्ञा के अनसार। उन्होंने एक ऐसी योग पद्धति को स्थापित किया 
जिसके द्वारा तम अपने पाँचों कोशों का संरक्षण भली-भांति कर सकते हो. 
स्वास्थ्य और शान्ति निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हो। संरक्षण को प्राप्त 
करके फिर तम आत्म-मक्ति के पथ पर आगे बढ़ो और इसके लिये स्वार्थ 
का त्याग करना होगा। स्वार्थ का त्याग करने के लिये सबसे सन्दर तरीका 
है आत्मभाव। श्री स्वामीजी ने फिर एक जीवनशैली को प्रस्तत किया, एक 
विधि और एक मार्ग को प्रस्तत किया जिसपर चलने से यह प्राप्ति संभव है। 
इस प्रकार एक संत ने प्रे जीवन को व्यवस्थित करने की एक शैली को प्रस्तत 
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किया है। उनकी यह पूरी प्रस्तृति दिखलाई देती है मंगेर में और रिखिया में - 
अनुशासन और अभिव्यक्ति, प्रयत्न करना और आत्मसात्‌ करना। 

यही हमारी वैदिक जीवनशैली का भी आधार रहा है। यह केवल एक 
उच्च दर्शन नहीं है, बल्कि एक दर्शन को व्यावहारिक जीवन में उतारना और 
उसके अनरूप अपने जीवन को बनाना है। इसे ही हमारे मनीषियों ने जीवन 
के परुषार्थ के रूप में प्रस्तत किया है। अर्थ और काम के साथ-साथ धर्म और 
मोक्ष प्रुषार्थो में भी हर व्यक्ति को अपने उत्थान के लिये प्रयास करना है। 
लेकिन इस प्रयास के लिये जीवनशैली में परिवर्तन लाना आवश्यक है। 

इस नारायण आराधना में बहत ही अच्छे-अच्छे शकन देखने को मिले हैं 
जिनसे यह सिद्ध होता है कि यहाँ पर जो आराधना और अनुष्ठान सम्पन्न हए, 
वे निश्चित रूप से अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह गरु और ईश्वर 
की अनकम्पा है, और साथ ही स्वामी सत्संगी का स्नेह है कि यह संभव हो 
पाया। इस कार्यक्रम में सबेरे-शाम जो आप लोगों ने साथ दिया उसके लिये 
आपको भी धन्यवाद, क्योंकि आपके साथ थोड़ी भगवद्‌ चर्चा का अवसर 
मिला। अंत में स्वामी सत्संगी जी को बहुत-बहुत आभार। हरि: ३% तत्सत्‌। 
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NARAYANA ARADHANA 


Nourishing Always, Revitalizing Always 
Your Adoration Nullifies Anger, Agony, Angst 


This was the message of the recently 
concluded Narayana Aradhana. Ours 
is not the time of creating. Trans- 
cendence is too far away. The need 
of our time is maryada and prem, 
decorous living and living with love. 

In the cycle of evolution, we are 
the Parshurams. Our journey is to- 
wards Rama, filling every moment 
with appropriateness. The challenge 
is not to get caught in the ideal appro- 
priateness but to keep the vision of 
practical appropriateness. In that right 
is done, the situation is managed, 
one’s needs are met and the needs of those around which are 
honoured and respected. 

Swamiji took the most popular stories and gently allowed their 
subtle meaning to emerge from his re-telling. Use your intelligence 
to overcome the most difficult situations - the Madhu-Kaitabh 
story; Know that God is always with you - the Ant story; and that 
he always hears your cry whether or not he acts upon it - the 
Gajendra moksha story; god never says no but he will not let you 
fall - the Narada story; his actions, though non-understandable, are 
always for the greater good - the Charvaka story; and good or bad, 
he always helps everyone, even demons, towards betterment - the 
Churning of the Ocean story. 

During the aradhana, the mantras, as Swami Satsangi said, did 
their work unbeknownst to us. The pandits with their consistency, 
commitment and dedication to the process and their performance 
brought us the energy at a slightly more palpable level. Swamiji, 
with his wit, humor and delicious recounting brought new meaning 
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to the expression at a very conscious level. And Swami Satsangi 
with her direct and clear message drove that new understanding 
deep into every pore. 

The nine days were a gift, a gift from God, a gift from Guru. 
May their blessings help me live the teachings today and forever. 
For it is a relationship of reciprocity - the greater the effort, the 
richer the bounty. 


—Sannyasi Vasundhara 
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KALEIDOSCOPE 


A kaleidoscope of experiences and insights, mirroring the myriad 
forms of Narayana, each one infused with his essential elements of 
peace and happiness, bringing to us the opportunity to learn and 
grow - this is what stands out as the overall and abiding impression 
of the first Narayana Astra Yajna and Narayana aradhana which 
was held in the Akhara. The confluence of several auspicious signs 
brought home, yet again, that nothing is a coincidence in this 
beautiful symphony composed by the Divine and meticulously con- 
ducted by Guru. Each and every element is essential and a part of 
the Great Plan. As Swamiji mentioned, Lord Narayana is a master 
planner par excellence and there is no doubt that His soft, subtle 
signs and whispers are heard loud and clear by Guru and followed, 
to the letter and in the very spirit with which they are intended. 

Listening to Swamiji telling us stories, in his inimitable style, 
of the many leelas of Narayana evoked a brief flash: Swamiji as a 
little child, lying on Ammaji’s lap, riveted by similar stories that she 
might have read out to him from the issues of Kalyan magazine. 
The incredibly beautiful way in which Swamiji presented each 
story was like revisiting familiar tales but seeing them through a 
completely different lens, with a totally new perspective, bringing 
glimpses of deep spiritual insights and revealing many more layers 
and levels at which these leelas were played. We gleaned glittering 
gems from each story and | am sure everyone fortunate enough to 
have been present during those special sessions will have received 
many lessons, big and small, to aid us in our attempt to move one 
little step closer to the grace and spirit of Narayana - that abiding 
experience of peace and happiness. 

The stories held subtle and strong messages of how we can work 
through our lower nature, ruled by ahamkara and its ‘assistants’ 
or shatvikaras, so that we may open ourselves to the many trans- 
formative and uplifting opportunities which the grace and leela of 
the divine bring to us. Humorous and tender, compassionate and 
firm, poignant and witty, playful and profound - the kaleidoscope 
shifted between all these and many more, bringing alive eternal 
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truths through each anecdote and tale, vibrant, multi-hued and so 
relevant to this day and age. How can it be any different when the 
subject is Narayana and the storyteller is Swamiji? 

On a more personal note, over the last month or more | 
have been grappling with and struggling to free myself from an 
experience of helplessness and anger. From the very first day of the 
anushthana, special interventions and interactions helped me to 
move out of that dark space. The unmistakable grace, compassion 
as well as undeniable force of Narayana, Lakshmi and Guru came 
together like a strong tsunami, freeing me from the tethering that 
had kept me mired in a mess and washed me clean! The magical 
mystery of this experience has left in its wake a gentle and ever-so- 
strong sense of peace and happiness, supported and strengthened 
by a clearer understanding. 

Being in the energy field of the silent Narayanastra mantras, 
havan and the Narayana aradhana - the chanting of stotras, 
kavachs and stutis - all wove a gossamer web of protection and 
light within which we all were held and nurtured for nine days. 
Swamiji’s satsangs and stories were at the very core, bringing 
to us the message and blessing of Narayana’s grace and spirit. 
Swami Satsangi’s presence at the close of the anushthana carried 
with it tangible proof of Sri Swamiji’s blessings from the Samadhi 
Sthal in Rikhia. Her beautiful message brought to us teachings 
from our great-grandfather guru, Swami Sivananda: of the 
importance of ‘duty’ and of the only two duties that we have in 
this life - self-preservation and self-realization, neither of which 
can be attempted and successfully achieved without the grace 
of Narayana and Lakshmi. Swamiji went on to remind us that Sri 
Swamiji has already shown us the path to fulfil both these duties: 
to live according to the discipline of yogic lifestyle and yoga vidya. 

The most auspicious Purushottam maas made the timing of this 
auspicious anushthana even more so. Synchronicity at every plane 
of consciousness is irrefutably at play here: The first Narayana 
Astra Yajna and Narayana aradhana anushthana being conducted 
in the sacred grounds of Akhara; Swamiji forging ahead, following 
his mandate to revive and restore ancient traditions to rejuvenate 
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and re-vitalize the present; learned pandits, specially chosen by 
Sri Swamiji himself years ago, from the Kashi Vishwanath Mandir 
in Varanasi meticulously conducting the proceedings of the yajna 
and who have been part of all important yajnas in Munger and 
Rikhia; Swamiji sharing with us his extraordinary experience of 
dharana while taking the sankalpa one morning as tangible proof 
of how complete one-pointedness can wipe out all distractions; the 
Narayanastra not being ‘deployed’, perhaps because we need to 
prepare ourselves for complete surrender and drop our ‘armour’ 
in front of it in order to remain unscathed by its force, for such is 
Swamiji’s deep compassion and conviction that ‘we will overcome 
one day’; the little vahana of Ganeshji running around in the vedi 
every day, performing parikrama and stopping for a moment in 
front of Swamiji before scurrying back to Narayana reclining on 
Ananta, showing us that Swamiji’s recent Ashtavinayaka pilgrimage 
certainly brought back Ganeshji’s blessings which are permanently 
enshrined in the Akhara... there are so many miracles and one 
can go on and on. 


Now it is time to be up and doing, allowing the miracle 
to manifest as a reality in our lives by living the discipline and 
teachings, learning, growing, faltering and falling but picking 
oneself up again and carrying on along the path shown to us by 
the masters. 

Hari Om! Namo Narayana! Jai Ho! 


—Sannyasi Sivadhara 


ipet 
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MAGIC OF MANTRA 


| am always excited when pandits come to the ashram. Luckily 
they come quite often since we have Ganesha aradhana every 
month. So when | came to know about the nine-day Narayanastra 
aradhana, | was very happy. 

The first day we were told that we could not hear the pandits’ 
chanting as this was one of the rules of the anushthana. | was a 
little bit disappointed. As the sannyasins were chanting mantras 
and kirtan, | was more irritated and closed my eyes, trying to block 
and ignore them. | did my mantra japa. | did not want to listen 
to them, thinking, ‘What is the point of being here if we cannot 
hear the pandits’ chanting’. During the day and other activities, | 
forgot about it but at night when | closed my eyes, the sannyasins’ 
chanting was going on in my head - exactly what | was trying 
to block out. In the morning, | woke up with the chanting and 
this continued for the entire nine days. For nine days and nights, 
Narayana was in my head. 

| never had any connection with Narayana before or knew 
much about him. Swamiji was telling us the stories in a manner 
that made him come alive. My feeling is that this Narayanastra 
aradhana was very sweet. On the last two days, the presence of 
Swami Satsangiji made it even more special. 


—Sannyasi Bhaktibhava 
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HUMAN HUMILITY 


Mohini is our world. She is the world of enjoyment and distraction. 
Instead of recognizing the play of Narayana, we behave like 
demons: we are blind and happily allow ourselves to be captivated 
by Mohini’s thousand forms of destructive beauty. We run after her 
bewitching smile and forget the wonderful beauty and smile that 
lie within and are the true source of happiness and completeness. 
We behave like demons; we have become demonical. It is time 
to remember that we are not called ‘demonic beings’ but ‘human 
beings’. It is time to remember that humility is our natural state 
and we need to reconnect with it. Humility is our natural, positive 
expression. It is time to become and be human beings. 


—Sannyasi Manas Shakti 
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NARAYANA, NARAYANA! 


Like an unexpected gentle breeze 
Through Swami Niranjanananda’s call 
came and stayed with us for nine days 

And impressed us. 
raindrops are absorbed by the fresh earth 
ou soaked us with your gentle vibrations, 

Making us realize 

How important it is to connect - 

With nature, the earth, the universe 

_ With our inner selves and with each other, 
Uplifting and inspiring us in this way. 
Narayana, Narayana! 

Meaningful satsangs from our Master, 
Whispers around the fire, 

Divine fragrances and mystic vibrations 
Palpable all around Ganga Darshan. 
Leela and reality, both. 

Blessed we are to feel your grace 

And that of our Master, 

Who once more made this experience 
A living reality. 

Fullness and contentment | felt. 

There is no other form 

In which | need to experience you 
Having felt you as a divine presence - 
Then, now and forever. 

Narayana, Narayana! 


—Swami Upasana 


111 


r 


THE AUSPICIOUS SIGN 


One special experience left me 

with such a beautiful impres- 

sion- one morning, while 

fixing the flowers on the arch 

in the Vedi, | noticed that they 

had shifted around but | could 

not figure out how this could 

have happened. A thought 

went through my mind at the 

time, ‘Someone moved them’. 

It was just for a moment and 

then | forgot about it. When the 

program began and we were 

chanting stotras, | happened to 

look up at the arch in the Vedi 

and | saw a tiny mouse climbing 

up along the strings of flower 

decorations. Ah, so that was the naughty one! | also noticed 
that the behaviour of the mouse was not ordinary. It was not 
afraid of the people around. It did not try to hide or run away, 
as one would expect it to do. There was a sense of complete 
comfort and confidence with which the mouse ran around the 
Vedi, performed parikrama, playing jokes with Swami Satyamurti, 
stopping near Swamiji and running back to Narayana! For me, 
it was an auspicious sign, as if God was showing us that he is 
pleased, happy and playful. 

This feeling stayed with me through the entire period of the 
anushthana. When Swamiji told us about the significance of the 
thirteenth month and that any worship done at this time goes 
straight to God, all the good impressions and thoughts | had during 
the anushthana became even more special. So let us worship Him 
in our hearts all the time: with every thought, every deed, with 
every person! 

—Sannyasi Jyotiprabha 
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Swami Niranjanananda was born in 
Rajnandgaon (Chhattisgarh) in 1960. 
Guided from birth by his guru, Swami 
Satyananda Saraswati, he came to live at 
the Bihar School of Yoga in Munger at 
the age of four where he received training 
in yogic and spiritual sciences through 
yoga nidra. In 1971 he was initiated 
into Dashnami sannyasa, and for twelve 
years he lived overseas, acquiring an 
understanding of different cultures and helping further his guru’s mission 
to spread yoga ‘from door to door and shore to shore’. 

He returned to India in 1983 to guide the activities of Bihar School 
of Yoga, Sivananda Math and Yoga Research Foundation at Ganga 
Darshan. In 1990 he was initiated as a paramahamsa sannyasin and in 
1993 anointed spiritual preceptor in succession to Swami Satyananda 
Saraswati. He established Bihar Yoga Bharati, the first university of 
yoga, in 1994, Yoga Publications Trust in 2000, and a children’s yoga 
movement, Bal Yoga Mitra Mandal, in 1995. He travelled extensively 
to guide seekers around the world until 2009, when he received the 
command to commence a new phase of sannyasa life. 

In 2010, he established Sannyasa Peeth, to enable seekers to 
experience the spiritual and cultural traditions of India in their essence. 
The year marked his entry into a phase of higher sadhana and tirtha yatra. 

In 2013, he conducted the World Yoga Convention in Munger to 
celebrate the golden jubilee of the Bihar School of Yoga, and launched a 
new era of yogic renaissance. In 2013 he also commenced the arduous 
panchagni sadhana. In 2014, he embarked on a Bharat Yatra, an all-India 
tour, transmitting the gift of yoga to all. Since then, Swami Niranjan has 
been working to develop the next stage of yogic training and teaching, 
and has initiated several programs to help people deepen their experience 
of yoga and imbibe the traditional wisdom. Simultaneously, he has revived 
various ancient knowledge systems and practices of India. 

In 2017, he received the Padma Bhushan, the third highest civilian 
award given by the Government of India, for the outstanding work in 
the field of yoga. 

Author of many classic books on yoga and other spiritual streams, 
Swami Niranjan is a magnetic source of wisdom on all aspects of yogic 
philosophy, practice and lifestyle. He ably combines tradition with 
modernity as he continues to work for his guru’s mission. 


SATYANANDA YOGA 
BIHAR YOGA 


As part of reviving the wisdom and spiritual culture of ancient 
times, Swami Niranjanananda Saraswati introduces various 
aradhanas, anushthanas and yajnas. The annual Sri Lakshmi- 
Narayana Mahayajna, conducted at Sannyasa Peeth, Paduka 
Darshan from 2015 to 2017, included the invocation of the 
Narayanastra. In 2018 in the month of May, the Narayana Astra 
Yajna was conducted at Satyam Udyan (Akhara) for the first time 
as a nine-day anushthana. 


The book Narayana Astra Yajna presents the satsangs given 
by Swami Niranjanananda during this sacred event. The many 
pictures bring the invocation of the Narayanastra to life. 
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